में अन्तर घेरे के विस्तार का दै। परिवार की परिधि में केवल 
सम्वन्धियों को द्वी लिया जाता है और राष्ट्र की परिधि में कोटि-कोटि 
देशवासियोँ को । दोनों में समानता यद्द है कि घेरे के भीतर रहने 
वालों की संयुक्त सम्पच्ि होती है और उसका समान उ पञ्नोग किया 
जादा है| 
समाजवादी ढाँचे के वे समर्थक, जो पिता-पुश्र इकट्ठे नहीं रह 
सकते झयवा जिनमें पति-पत्ती अपनी-अपनी एथक-एथक सम्पत्ति के 
भोक्ता हैं, समाजवादी ढाँचे के अर्थ क्या सममते हैं, जानना 
मनोर॑जक होगा । जहाँ बढ़ी आय वाला पुत्र अपने पिता के साथ 
उस घझाय का भोस करना नहीं चाहता अथवा जहाँ घनी माता-पिता 
की लद॒की अपनो सम्पत्ति अपने निर्धन पति से एथक्‌ रखना चाहती 
हे, वहाँ कोई अपने पढोसी से अथवा नगरवासी से केसे अपनी 
योग्यता से उत्पन्न आय बॉटकर प्रयोग कर सकता है। 'सोशि- 
जिस्टिक पैदन ऑफ सोसायटी, का आह्वान करने चालों के घरेलू 
जीवन उनके उद्देश्यों पर प्रकाश डालने वाले होंगे । 
लेखक का यह मत है कि राष्ट्र के समाजवादी ढाँचे मे सयुक्त- 
परिवार ईंटों का कार्य करेंगे । यह प्रथा बच भावना उत्पन्न करेगी 
जिससे राष्ट्र के उत्पादक ध्यग व्यय करने वाले अगेों को खाने-पहिरने 
के लिए देने के लिए स्वत. तेयार हो जावेंगे । उनसे ऐसा कराने के 
लिए दण्ड विधान अथवा जेलखारनों तथा कन्सेन्द्रोशन कैम्पों की 
आवश्यकता नहीं होगी । 
सयुक्त-दरिवार झौर राष्ट्र के समाजवादी ढाँचे को चल्षाने के 
किए प्रजातन्त्रवादी प्रपच उपयुक्त नहीं द्वो सकता । प्रजातन्त्र राज्य 
में समठित दक्तों का होना अस्यावश्यक है। परिवार जैसी सस्या में 
यदि ससदीय दलों फी भाँति दत्त वन लाये तो परिवार उन्‍्नति कर 
के स्थान कल के केन्द्र बन जायेंगे । परिवार का पुरखा कोई घर 
भी, घुद्धिमान, बुद्ध, सन्तुलित विचार रखने वाज़ा व्यक्ति हो 
«| 


आवश्यक है । इस प्रकार-यदि राष्ट्र का निर्माण समाजचादी ढठाँचे 
पर बनाना है तो इसके सब्चालन के लिए पार्टियों के टिकट पर निर्वा- 
चित सरकार, उपयुक्त नहीं हो सकती । पार्टी-राज्य में ढेश की 
सम्पत्ति राष्ट्र की सम्पत्ति न रहकर एक पार्टी की सम्पत्ति वन 
जायेगी ओर सत्तारूढ़ पार्टी, इस भय से कि वह कहीं आगासी 
निर्वाचन में पदच्युत न हो जाये, अपने काल में देश की सम्पत्ति को 
श्रधिक-ले-अधिक लूटने का यत्न करेगी अथवा भोग करने में लगी 
रदेगी । 

इसी प्रकार संयुक्त-परिवार और समाजवादी ढाँचे वाले राष्ट्र की 
सफलता के लिए यह भी आवश्यक है कि इसकी परिधि के भीतर पाने 
और इससे बाहर जाने की स्वतन्त्रता हो । इन परिधियों के भीतर 
किसी को बलपूर्वक बाँधकर रखने से तो लाभ के स्थान हानि की 
ही संभावना है । 

संयुक्त-परिवार के सदस्यों को बाँधकर रखने के लिए परस्पर 
स्नेह को भावना काये करती है। इसी प्रकार राष्ट्र को एक रखने 
के लिए राष्ट्रीय भावना अ्रत्यावश्यक दे । 

यह भी लेखक का मत है कि ऐसे परिवार अथवा ऐसे राष्ट्र के 
सब्बालन के लिए आस्तिक पुरुष ही हो सकते हैं। लेखक का आस्तिक- 
वाद से अर्थ, सातवें आसमान पर बेठे, आठ-दुस हाथ तथा आँखों 
वाले, शेपनाग की शेया पर लेटे हुए इत्यादि किसी सबके पिता 
पालनकर्ता सें विश्वास से नहीं हैं। “गुण्ठन? में परिवार को निय- 
न्त्रण में रखने वाले भगवतस्वरूप को लेखक ने किसी देची-देवता 
का उपासक नहीं बनाया । इस पर भी उसको एक आस्तिक का रूप 
दिया है। वह किसी किये हुए कर्म के फल के मिलने को मानता 
है। वह मानता है कि कोई आत्मा नाम की वस्तु है, जो मनुष्य के 
एक जन्‍म को दूसरे जन्म से वॉँधती है। 

हिन्दू-समाज ने तो संयुक्त-परिवार को सफल बनाकर दिखा 


दिया था। देश में झनेकों परिवार, इस प्रकार फलते-फूलते रदे हैं । 
यदि वर्तमान काल में यह चजत्ञ नहीं रद्दा तो इसमें मुख्य कारण 
युरोपीय भौतिकवाद का इस समाज में घुस आना है। इस भौतिक- 
घाद फी उपस्थिति में क्‍या राष्ट्र में भी समाजवादी ढाँचा लाया जा 
सकेगा और कुछ काज्त तक रखा जा सकेगा, विश्वास नहीं झाता। 

'गुरठन!ः उपन्यास के रूप में कितना सफल रहा है, पाठकों के 
देखने श्रोर जानने की वात है। इतना बताना उचित ही है कि यद्यपि 
अब भी कई हिन्दू-परिधार देश में चल रदे हैं, तो भी इस पुस्तक 
में लिखे पात्र, स्थान और घटनायें काव्पनिक ही हैं। 


पृर्वाद्वे 
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किसी माता-पिता के लिए जीवन की सत्र से अधिक आनन्‍दप्रद 
घटी वह होती है, जब वे अपनी सनन्‍्तान को साफ, सुथरी, स्वस्थ, सुखी 
आर सब्र प्रकार से सम्मानित देखते हैं। एक सम्राट की भाँति, जो 
प्रजा को घन-धान्य से सम्पन्न, सुख-सुविधा से युक्त और निर्भय देखता 
है, वे भी अपनी सन्तान को वैसे ही देख सुख अनुभव करते हैं। वे 
जानते है कि यह उनके जीवन-भर के परिश्रम का फल ह । ये हैं, जो 
वे निर्माण करने में सफल हुए हें) ये सुन्दर हें, सन्ल है स्वस्थ हें, 
सुखी हैं श्रोर लोक में सम्मानित हैं, ऐसा विचार ही उन को श्रानन्दित 
करने में पर्यात होता हे । 

भगवतस्वरूप के मन की यही अवस्था होती थी, जब वह अपने 
काम से सायंकाल घर श्राता ओर सब्र बाल-बच्चों को अ्रपने प्वारों ओर 
एकत्रित कर उनसे बातचीत, हँसी-ठछा और विनोट करता था। यह 
उसने एक नियम-सा बना लिया था कि रात को वह परिवार के साथ 


बैठकर भोजन करता और इस प्रकार, जहाँ उसका चित्त प्रसन्न द्ोता, 
वहाँ बच्चे इतने समय पिता की सगत में रहते । 

गहणी सुशीला देवी अपने पति के सुख-दु/ख की भागीदार थी । 
बह निश्चित समय पर मोजन तैयार कर, श्रपने पति की न केवत्व स्वय 
प्रतीक्षा करती, प्रत्युत सब वर्च्चों को साफ-सुथरे कपड़े पदिना, इस 
अचसर के लिए तैयार रखती | 

भगवत्तस्वरूप श्रब अटतालीस व की आयु का था और यह 
कार्यक्रम तेईस वर्षों से, जत्र से उसका विवाह हुआ्ला था चल रहा था। 
उस समय मगवतस्वरूप के माता-पिता जीवित थे। अ्रारम्भ में तो 
उनको अपने लडके का यह कार्य कुछ लज्जा-द्वीन कृत्य प्रतीत हुआ 
था[। उसकी मा ने कहा था +-- 

“क्या कहते हो भगवती, बहू को * उसको लज्जा लगती है, इस 
प्रकार तुम्हारे लिये सज-धज कर बैठने पर ।” 

पुत्र हँस पडा । उसने कद्दा, “लज्जा की कौन बात है मा | उसके 
पास अच्छे-अच्छे कपड़े हैं| वे पद्िनने + लिये दी तो हैं | फिए जब मैं 
श्राता हूँ. तो उममे श्रच्छा अवसर उनके पहिनने का और कत्र हो 
सकता है १? 

“क्या लाभ होगा इसमे १ कमी मुहल्ले-टोले में जाना हो, किसी 
के घर खुशी गमी में जाना हो अथवा मा के घर जाना हो, तब तो 
कपड़े पहनने ही होते हैँ । इस समय उनको पहिनक्र खराब करने से 
क्या लाभ है ४? 

“यह बात तो मुझ को समझ नहीं आई, मा ! कपड़े लाकर दूँ मै 
श्रौर पहिन कर वह दिखाये मुइल्ले-टोले मे | नहीं मा ! यह नहीं 
होगा। मा यु घर जायेगी तो वे कपड़े पहिनकर जायेगी, जो इसकी 
मा ने दिये ६। उनको यह सेभालकर रख छोड़े । मै तो इसको उन 
कपड़ों में देजना चाहता हूँ, जो मैने लाकर दिये हैं और उनमें मी जो 
सबसे बटिया हैं ।? 


१७ । 


भगवतस्वरूप का पिता साधु-स्वभाव का व्यक्ति था। वह घर की 
वातों में हस्तक्षेप नहीं करता था ओर जब भगवतस्वरूप की मा उत्तर 
नहीं दे सकी तो यह प्रथा दही बन गई । जिस समय मगवतस्वरूप 
काम से शआ्राकर कपड़े बटल खाने के लिये श्राता, तब उसको स्त्री 
सुशीला देवी अपने सब्रसे बढिया कपडो में और भूषणों से अलंकृत 
उसके लिए भोजन लाती । कमी-कभमी उसकी मा भी उसके समीप आा 
बेठती ओर सत्र भोजन करते | इस समय वे कभी घर के सम्बन्ध की, 
कभी देश-विदेश की ओर कभी इतिहास की बाते करते | 

एक दिन सुशीला ने, जब वे रात के विश्यम के लिये जाने वाले थे, 
कहा, “मा जी श्रमी तक भी आपके इकटठे भोजन करने के व्यवहार 
पर प्रसन्‍न नहीं हुईं |” 

“शील |” बह इसी प्रकार श्रपनी स्त्री को बुलाया करता था, 
“क्या तुम भी प्रसन्‍न नहीं हो ९? 

“मुझ को तो कोई कष्ट नहीं होता | अत्र तो स्वभाव पड गया है | 
सायंकाल का मोजन तैयार कर मुख-हाथ घो, कंघी करने बैठ जाती हैँ । 
ठीक साढे आठ बजे कपडे पहिन तैयार हो जाती हूँ श्रौर आपके लिए. 
खाना ले आती हैँ ।?? 

“पर मै तो कष्ट की बात नहीं पूछ रहा। मै तो यह जानना 
चाहता हूँ कि तुम को मेरे पास आकर बैठने में अप्रसन्‍नता होती है 
क्या २? 

“जब आप मुझको देखकर सनन्‍्तोष अनुभव करते हैं तो मन 
श्रानन्द से भर जाता है । भला अप्रसन्त होने की बात इसमें केसे हो 
सकती हे १? 

“तो मा की बात छोडो | वे ग्रब बडी श्रायु की हो गई हैं | उनको 
कोई भी नवीन विचार अन्न सुगमता से समझ नहीं आ सकता ।? 

इस प्रकार यह प्रथा चली थी और श्रब डसको तेईस वर्ष हो गये 
थे | साथंकाल के भोजन का समय घर में एक मेले पर जाने के समान 


होता था। भोजन के लिये सब ऐसे तैयार होते ये, जैसे वे किसी के 
विवाहोत्सव पर जाने वाले हें । 

मगवतस्वरूप की नौकरी विवाह के पूवे ही लग चुकी थी | उस 
समय घर में रोटी चौके में ही पीढे पर बैठकर खाई जाती थी | चौंका 
छोटा सा था और एक समय एक व्यक्ति ही वहाँ बैठकर खा सकता 
था | भोजन के समय के श्रतिरिक्ति यदि कुछु खाना होता था तो हाथ 
में लेकर बाइर कमरे में खड़े-खड़े ही खाया जा सकता था। 

नौकर होने पर पहली बात, जो उसने की वह चौके के बाहर बेठ- 
कर रोटी खाने की थी। घोके के बगल मे एक कमरा था, जो रात 
को सोने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। उसने इसको भोजन करने 
का कमरा घना लिया । बाज़ार से एक चटाई ले श्राया और उस पर 
बेटकर भोजन करने लगा | मा ने कहा, “बेटा | रोटी चौके से प्राहर 
जाते-जाते ठण्डी हो जाती हे |” 

“श्राघे मिनट में क्या ठण्डी होगी माँ १? 

“चीके से बाहर खाने में क्या मिलता है तुम को १?” 

“भीतर जगह बहुत तग है |”? 

“तो यहाँ कौन बीस प्राणी हैं खाने वाले ! एफ ही तो हो | तुम्दारे 
पिता तो प्रात काल सात बजे दुकान पर जाते हैं और रात को दस बजे 
दुकान से लौटते हैं |? 

“पर मा और प्राणी भी तो शआवेंगे |? 

“जब श्रार्वेगे तव विचार कर लेंगे |? 

“उनके लिये स्थान बनाछँगा, तभी तो आ्देंगे |”? 

मा हँसकर चुपकर रदह्दी | बाहर का कमरा 'डाईनिंग हॉल? वन गया | 
किए घीरे-घीरे उसमें उन्नति होने लगी | वह मैट्रिक पास ही था और 
एक अग्रेज़ी फर्म में साधारण क्लक की नौकरी पा गया था। पचास 
हे हल कक पीजी यम 

। विवाह हुआ तब उसके 
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घर में पीतल के बतंनों के श्रतिरिक्त कुछ 'क्रॉकरी? भी श्रा चुकी थी। 
इस समय सुशीला देवी आई । भाग्य की बात थी कि उसके आने के 
साथ ही उसके वेतन में उन्नति भी होने लगी। वह फर्म में श्रकाउन्टैट 
नियुक्त हो गया । 

प्रातः नौ बजे उसको काम पर जाना होता था। इस कारण प्रात- 
काल का खाना तो बहुत थोडा होता या श्रोर जल्दी-जल्दी में खाया 
ज्ञाता था| मध्याह का आहार वह कार्यालय में कर लिया करता था। 
सायकाल का मोजन वह अपने घर पर परिवार में करने का हृठ 
करता था । 

आवश्यकता के अनुसार श्राय बढती गई और उसके साथ धीरे-धीरे 
घर का प्रबन्ध सुधरता गया । सुशीला आई ओर उसके साथ बच्चे भी 
आने लगे | श्र तक पॉच बच्चे हो चुके थे । भगवतस्वरूप के माता- 
पिता का देहान्त हो चुका था | वे अपनी कमाई का बहुत-सा भाग 
नकद रुपयों के रूप में छोड गये थे, जिससे भगवतस्वरूप अपने पुराने 
मकान का नव-निर्माण करा सका था | 

भगवतस्वरूप अभी मी उसी फर्म में नोकर था और उसमें अब 
मैनेजर के रूप में काम करता था। उसको अरब छः सौ रुपया वेतन 
मिलता था । मालिक उसकी ईमानदारी और मेहनत से काम करमे पर 
बहुत प्रसन्न थे श्रोर उसको स्व उन्नति की शआ्राशा बनी रहती थी | 
चर, सब प्रकार से सुखकारक फर्निचर ओर घन-घान्य से युक्त था | 

सबसे बडा लडका विनोद एम० ए० में पढता था। उससे छोटा 
भूषण इन्टरमीडिएट में | इससे छोटी तीन लडकियों थीं | कान्ता नवमी 
श्रेणी में, कल्ना पॉचवी में और शोमा अभी स्कूल में भर्ती हुई ही थी । 
बच्चों के अतिरिक्त घर में एक नौकरानी थी | नाम था मेलो | वह घर 
में सफाई और कपड़े घोने, लोहा करने इत्यादि का काम करती थी। 
रतोईधर का काम सुशीला स्वय करती थी । 

जब से भगवतस्वरूप को नौकरी लगी थी, तब से ही वह अपने 


जीवन की सफलता का आधार शआ्राय श्रौर व्यय के सन्तुलन मे दीं 
समभतता था । वह, बहुत विचार के पश्चात्‌ आय को घालीस प्रतिशत 
भोजन के लिये, पन्द्रह प्रतिशत बच्चो की पटाई और अन्य मिश्रित 
खर्चों पर, पन्द्रह प्रतिशत कपडो पर, पन्द्रह् प्रतिशत जेब-खर्चा, दस 
प्रतिशत बैक में श्रौर पॉच प्रतिशत मकान की मरम्मत और सजावट के 
लिये खर्च करता था। जब वेतन पचास रुपया था, तब भी ओर श्र 
जप यह छु. सौ रुपया था, तब मी वह्ट इसी श्रन॒ुपात से खर्च चला रहा 
था। इस प्रकार काम चहुत आननन्‍्दपूर्वक चल रद्दा या। 


परन्तु सब दिन एक समान नहीं चलते । निर्जीव वस्तुओं को श्राप 
जहाँ भी उठाकर रखदे, वही रखी रह जावेगी । सजीवो का व्यवहार 
इस प्रकार चल नहीं सकता । एक नियन्त्रण में बा रहना उनके 
स्वभाव के प्रतिकूल है । कितना भी लामदायक प्रबन्ध क्यों न हो, एक 
सजीव, सत्र काल के लिये, उसको श्रपना नहीं सकता | 

भगवतस्वरूप के परिवार मे भी परिवतन श्राया | जिस स्मृतिकार 
ने यह नियम बनाया था कि लडकी दूसरे घर मे विवाही जावे, उसने 
परिवार भग करने का बीजारोपणु कर टिया था। यह बीज मगवत- 
स्वरूप के घर मे भी घोया गया | 

विनोद ने एम० ०० पास किया श्रौर एक स्थानीय कॉलेज मे प्रोफे- 
सर लग गया। वह लडको को श्र्थशास्‍्त्र पढाता था। दिन्दू' समाज 
में लड़का काम पर लगा कि सगाइयाँ श्ाने लगीं। यही विनोद के 
साथ होने लगा। 

स्त्रियों सुशीला के पास आने लगीं, पुरुष मगवतस्वरूप के पात्त 
जाने लगे ओर लडकियों ने विनोद पर सीधे डोरे डालने श्रारम्भ कर 
दिये | बात घर की 'फोसिलः में उपस्थित हुई ) 

सुशीला ने रात के भोजन के समय बात चला दी | विनोद वार्ता- 


लाप में अपना नाम सुनकर सतक हो गया | “मधु की माँ कई दिन से 
आ रही है। वह विनोद के विषय मे कहती थी ।?? 

“क्या कददती थी १? भगवतस्वरूप ने पूछा | 

“कहती थी कि विनोद बहुत अच्छा लडका दे और मधु अब सज्ञान 
हो गई है |” 

ध्पहॉ [?? 

“प्रधु ठसवीं कक्षा पास कर चुकी है ओर घर के काम-काज में 
बहुत निपुण है |” 

“झौर इधर लाला सुखदेवराज श्रपतनी लडकी के लिए कह्द रहें 
है! 

“कौन सुखढेव राज १? 

“ग्रकाउन्टैंट जनरल के ठफ्तर में सुपरिन्टेंडेश्ट हैं। पिछले विनोद 
के जन्म-दिवस पर आये थे और जिस लडकी के विपय में कहते हैं, वह 
उस दिन उनके साथ थी |”? 

“ओह, जयन्ति | डसकी माँ भी तो श्राती रहती है |”? 

“दइयो विनोद ! क्‍या इच्छा हे १? 

सायंकाल परिवार के एकत्रित होने से, सबको परस्पर निम्संकोप्च 
बात करने का श्रभ्यास सा दो गया था। इस कारण विनोद ने कट्द 
दिया, “पिताजी ! प्रोफेसर रेड्डी की लडकी को में मल्ली भाँति जानता 
हूँ श्र वह बहुत अच्छी हे |” 

इस प्रकार बात समाप्त ही समकी गई। भगवतस्वरूप ने कहा, 
“विनोद ! विवाह तुमने करना हैं, इस कारण मुख्य सम्मति तुम्हारी ही 
होगी | इस पर भी कई बाते विचारणीय हैं | उसमें हमारी राय लेनी 
आवश्यक हे |? 

“कौनसी बात विचारणीय है, पिताजी ?? 


“लडकी मद्रासी परिवार में पली है| वह पंजाबी परिवार को 
स्वीकार करेगी अववा नहीं ?? 


“विवाह होते ही हम एथक्‌ परिवार की नींव डालेगे |” 

“तब तो मेरे श्रौर त॒म्हारी माता के विचार करने को बहुत कम 
रह गया है | केवल एक बात शेष है ।” 

“क्या, पितानी ? 

“ज्ञत्र तुम दोनो ने इतना कुछ पहले ही निश्चय कर लिया है, तो 

यह भी तो विचार किया होगा कि एक मास मे कितनी बार मिलने 
आया करोगे १? 

“जितनी बार माताजी उसके पास जाया करेगी ।” 

“देखो विनोद !” सुशीला ने कुछ उद्दिग्न होकर कद्दा, “तुप्त श्रव 
तेईस वर्ष के हो गये हो श्रौर जब से पेठा हुए हो हम नित्य तुमसे 
मिलते रहते हैं । जब विवाह के पश्चात्‌ इतने ही फाल तक तुम इमसे 
मिल लोगे, तब तुम हमसे बराबरी की घात सोचना ।?? 

“मैं तो उसकी बात कह रहा हूँ, माँ |? 

“मैं उसमे मिलकर क्या करूँ गी ? हम तुम्हारी बात कह रहे है ।” 

भगवतस्व॒रूप हँस पडा। उसने कहा, “एक बार इस कमरे मे उस 
छालने पर चिडिया ने घोसला घना लिया था । चिडिया ने अडे दिये। 
अडो मे बच्चे हुए | चिडिया मुख मे चोगा द्वें टकर लाती ओर बच्चो को 
जिलाती । बच्चे बड़े हो गये। एक दिन जब चिडा-चिडी बच्चो के लिए 
ग्वाना हूँ टने गये हुए ये, बच्चे फुर कर उड़ गये | वे फिर नहीं लौटे । 
घोसला खाली देख चिडा चिडी विस्मय में देखते रह गए । वे चुर- 
चुरंकर उनको बुलाते रद्दे । पश्चात्‌ कुछ काल तझ शोक-मुद्रा मे खाली 
घोमले को देखते रहे और फिर वे भी घोसला छोडकर उड गये !” 

सुशीला इस कथा को सुन मुस्कराई और बोली, “मैं न तो चिडिया 
हूँ शोर न ही विनोद चिडिया का बच्चा |? 


“माँ ।? विनोद ने हटता से कहा, 'ससार से ऐसा ही हो रहा है | 
हम उससे बाद्दर नहीं हो सकते |”? 


“प्तो बात निश्चय हो गई समम ले ११ भगवतस्वरूप ने प्रश्न-भरी 


दृष्टि से विनोद की ओर देखकर पूछा । * 

“केरे और नलिनी के भीतर तो बात निश्चय हो चुकी है | उसने 
श्रपने माता-पिता से बात कहनी है ।” बा 

“तो उसको कहो कि वह भी बात कर ले। हमारी ओर से तुमको 
पूर्ण स्वतन्त्रता है । यदि इस प्रश्नन्ध में कुछ विश्न पडे तो बताना कि इम 
इसमे कया सहायता कर सकते हैं ।” 

चौबीस वर्ष के विवाहित जीवन में सुशीला के लिए. यद्ट पहला 
अवसर था, जब उसकी रुचि के विपरीत बात हो रही थी। एकान्त में 
छसुशीला ने भगवतस्वरूप से विनोद के व्यवद्दार पर शोक प्रकट 
किया। इस पर भगवतस्वरूप ने कहा, “ओ, मोली शील |! जीवन 
में सुख उसकों मिलना है, जो लचकदार बनकर रहता है और समय के 
घात-प्रतिघात को ऐसे सद्दता है, जेसे रबड का गेंद |”! 

“इसको श्राप सफलता कहते हैं क्या १”? 

“हीं, इसकी सफलता तो नहीं कहा जा सकता । यह सफलता 
प्राप्त करने में साथन है । सफलता तो सुख-प्राप्ति है| लेसे एक रबड का 
हुकडा दबाने से ठब जाता हे और दबाव हटाने से पुनः अपने स्वरूप 
में आ जाता है, वेसे ही एक मनुष्य को बन जाना चाहिए |? 

“यह अपने लिए तो ठीक है, परन्तु याद विनोद को कोई कष्ट 
हुआ तो फिर मुझको भी दुःख होगा ।?? 

“यदि तुम्दारे भाग्य में दुःख भोगना ही लिखा है तो कैसे टाल 
सकोगी उसको ??? 

“श्राप के कदने का अर्थ तो यह हुआ कि पुरुधार्थ कोई वस्तु 
नहीं है !? 

“मेने अपने विचार से पुरुषार्थ ही किया है, जो मैंने उसको पूर्ण स्व- 

तन्त्रता दे दी है | इस प्रकार में उसको सुखी रखने का यत्न कर रहा हूँ १ 

“आपने इस विवाह को रोकने फा यत््त क्यों नहीं किया ११? 

“इसलिए कि मुझको पत्ता नहीं कि यह विवाह उसके लिए दुःख- 


दायक होगा । यदि पता होता तो श्रवश्य रोकता १? 

“मुझको तो इसमे श्रनिष्ट दिखाई दे रहा है ।?? 

“और तुपने श्रपती नाराजगी प्रकट कर टी हे। इससे श्रधिक 
आर क्या कर सकती हों ??? 

विनोद से यह चर्चा रात के भोजन के समय हुई थी | दूसरे बच्चे 
भी इस वार्ताल्ञाप को सुन रहे थे श्रौर वे भी इससे प्रभावित हुए थे । 
भूषण ओर कान्ता ने इसको सुना था ओर समझा था | उन्होने इसका 
अर्थ अपनी अपनी बुद्धि अनुसार लगाया था। 

भूषण इजीनियरिग कॉलेज मे प्रवेश पाने का यत्न कर रहा था ) 
उसने मुगलपुरा इलीनियण्गि कॉलेज मे प्राथना-पत्र भेजा हुआ था। 
उसबो इसमे प्रवेश पा जाने की पूर्ण आशा थी। 

कान्‍्ता मैट्रिक पास कर चुकी थी और माता-पिता से कॉलेज मे 
प्रवेश लेने की स्वीकृति मांग रही थी । 

दोनो के मन मे एक बात समा चुकी थी कि उनके माता-पिता उनकी 
सम्मति का मान करते हैं | उनका विनोद को यह कद्दना कि उनकी ओर 
स उप्तको विवाह करने की पूर्ण स्वतन्त्रता हैं, भुषण और कान्‍्ता को 
बहुत मला प्रतीत हुआ था । 

कान्‍्ता ने कहा, “मैं गवनमेएट कॉलेज मे प्रवेश-पत्र भरकर दे 
आएं हूँ ।? 

“तो प्रवेश पा गई हो ९? 

“अभी निर्णय नहीं हुआ । कल 'इन्टरव्यू? होगा | पीछे प्रवेश- 
स्वीकृति होगी ४१? 

“तो तुमने निर्णय कर लिया है कि तुम पटोगी १? 

“हा पिताजी ! यदि वहाँ प्रवेश न प्‌ सकी तो फोस्तैन क्रिश्चियन 
फॉलेज में तो अवश्य प्रवेश पाजाऊँगी | वहाँ भी प्रवेश-पत्र॒ भरकर 
दे आई हैं ।? 

“तुम्दासी उत्टक इच्छा दे तो कौन रोक सकता है ! इस पर भी मैं 


पूछुता हूँ कि पढकर क्‍या करोंगी १? ध 

“पं पलिट्रेचर? पं गी। एम० ए० 'इग्लिश लिट्रेचर' में करूँ गी |? 

“फिर क्‍या होगा १? 

“इसको अ्रभी तो बता नहीं सकती । शायद प्रोफेसर बन जाऊँ |?! 

“अच्छी बात | यह स्मरण रखो कान्ता ! कि जो ठुमको खाने-पीने 
को देता है, उसके भी साधनों की सीमा हे ।”? 

“मुझको बहुत कम धन की आवश्यकता पडेगी और मैं जानती हैँ 
कि इतना तो आप के पास है ही |” 

“तुमने मेरी बैंक की पास-बुक देखी हे क्या ९? 

“वह खुली मेज पर पडी रहती है | हम सबने देखी है |”? 

“पर तुमने मेरे जीवन का बजट नहीं देखा ।?? 

«वह मो आपने बनाया है क्‍या ??? 

ध्हॉँ |? 

“कहाँ रखा है वह !? 

“हैटो, वह भी मिल जायगा |? 


भूषण मुगलपुरा कॉलेज में प्रवेश पा गया, कानन्‍्ता फोरमैन 
क्रिश्चियन कॉलेज में भर्ती हो गई और नलिनी से विनोद का विवाह 
निश्चित हो गया | 
एक बात भगवतस्वरूप को पता नहीं थी। प्रोफेसर रेड्डी क्रिश्चियन 
था | उसके परिवार का रहन-सहन यूरोपियन ढग का था । इंगशिडियन 
क्रिश्वियन पन्वारों की लडकियों को अपने लिये पति स्वयं दूँ ठने पडते 
हैं । इस कारण उनके माता-पिता लडकियों को इसके योग्य बना देते डँ 
कि वे अ्रपने जीवन-साथी हँठ सर्के और जत्र वे अपनी खोज में सफल 
हो जाती हैँ तो फिर माता-पिता को मीन-मेख निकालने की आवश्यकता 
नहीं रहती | 


जत्न नलिनी ने श्रपने माता-पिता को बताया कि विनोढ, प्रोफेसर 
ऑफ इकॉनोमिक्स से उसका विवाह हो रहा है, तो सबने प्रसन्नता 
प्रकट की | केवल एक समस्या सामने आई कि विवाह किस विधि से 
होगा। प्रोफेसर रैड्ी रोमन कैयोंलिक थे। नलिनी की मा कट्टर विचारों 
की स्त्री यी। नलिनी स्वय मी माँ मरियिम के श्राशीर्वाद पर बहुत 
विश्वास रखती थी । इस कारण इसके विघय में तो सब्र एकमत ये 
कि विवाद गिरजाघर में होगा। प्रोफेसर साहब विनोद को श्रपना 
दामाद बनाने के लिये, उसके ईसाई होने से ग्रधिक उत्सुक थे। कहने 
लगे, “देखो ! विवाइ होना श्रधिक श्रावश्यक है । उसका ईसाई होना 
इतना श्रावश्यक नद्दी । यह काम तो पीछे मी हो जावेगा ।?” 

परन्तु विनोद को गिरजाधर में जाकर विवाह करने पर राजी करना 
कठिन नहीं था। भगवतस्वरूप के धर पर श्रन्य अनेकों विषयो पर 
बातचीत होनेपर मी घ॒र्म-कर्म तथा मत-मतान्तर की बातें नहीं होती थी | 
कभी किसी धार्मिक पर्व पर सुशीला किसी मन्दिर मे चली भी जाती थी 
तो उस पर कभी भी किसी का ध्यान नहीं गया या। यह्द सुशीला की 
श्रपत्ती निज की बात समझी जाती थी। भगवतस्वरूप श्रपने को 
हिन्दू मानता था, परन्तु उसने कभी इस बात पर विचार नहीं किया 
था कि वह ऐसा! क्यो है * श्रपने मन में वह यह समभता था कि वह्द 
एक द्विन्दू का पुत्र होने से द्िन्दू है। इस प्रकार वद्द यह मी सममता 
था कि उसकी सन्तान भी इिन्दू की सन्तान होने से हिन्दू ही होगी। 
इस कारण विनोद ने जब अपने विवाह की तिथि, स्थान, विधि अपने 
माता-पिता को वत्ताई तो उनको कुछ विशेष बुरी प्रतीत नही हुई । कुछ 
प्रचलित रीति से विपरीत जान, उन्होने पूछा, “गिरजाघर में क्यो !? 

“वे ईसाई हैं |? 

“कौन, रेड्डी ?? 

प्प्यँ ]22 

“मैने तो सममका था कि वे हिन्द हे | हमारे कार्यालय में भी एक 


वैंकेटारमण रेड्डी है । वह तिलक लगाता है। मास, अडा, मछली नहीं 
खाता । बहुत साफ पवित्र रह्दता है ।?? 

“पर ये के० जोज़फ रेड्डी हैं ओर उसकी बेटी नलिनी जोज़फ है ।” 

“तो तुम विवाह करोगे १? 

“मैं तो श्रापकोी उस दिन का कार्यक्रम बता रहा हूँ। शुक्रवार को *+ 
साय॑ पाँच बजे सब गिरजाशर में एकत्रित हो जावेंगे। वहोँ छुः बजे , « 
विवाह संस्कार समाप्त होगा। वहाँ से हम सब मजंग रोड पर, जहाँ 
मैंने मकान किराये पर लिया है, जायेंगे । वहाँ दावत होगी और पीछे.“ 
हम एक सप्ताह के लिये डलहोज़ी चले जावेंगे। इतने दिन की छुट्टी 
मेंने ले ली है ।? 

भगवतस्वरूप इस प्रबन्ध से सन्तुष्ट नहीं था। उसको इस सब 
कार्यक्रम में कोई भी बात ऐसी दिखाई नहीं दी, जिसकों वह अपने 
पडोस में देखता रहता था। सुशीला के मन में मी अपने पुत्र के 
विवाह पर का जो चित्न बना हुआ था, उसमे बाजे थे, बरात थी, 
औरतों द्वारा सुद्दागगीत, वेदी, फेरे, सतपदी, मिठाइयॉ, पूरी इलुवा 
इत्यादि बातें थीं, जिनको वह दूसरों के घर, विवाहों पर देख चुकी थी | 
उसमें मुहल्ले की ओरतों का भूषणु-वस्त्रों से श्रलंकृत हो आना, उनका 
बधाईयो देना ओर नई बहू को शकुन और आशीर्वाद देना था। इस 
चित्र में गिर्जाघर श्रौर सजग रोड वाली कोठी में भोज कदापि नहीं 
था। इससे उसको कुछ ऐसा श्रचुभव हो रहा था कि किसी दूर के 
परिचित के घर कोई कार्य हो रहा है श्रोर वहाँ उन्होने जाना हे | 

विनोद ने अपने पिता के नाम से निमल्रण-पत्र छुपवाकर अपने 
और माता-पिता के मित्रों श्रोर सम्बन्धियों में बेंटवा व्ये। पहले तो 
लोग समझ ही नहीं सके कि यह किस का विवाह है और किसने उनको 
गिरजाघर में निमन्त्रणु विया है। धीरे-धीरे लोग समझे; तो चकित रह 
गये । कई लोग आये और मगवतस्वरूप को भला-बुरा कह गये। स्वत्रियाँ 
सशीला से लड़ परी और कह गर्ई कि वे दिद्वारु पर नर्हीं बार्देली । 


सब 


,.. एक पड़ोसी महाशय बक्षानन्द थे। आर्य समाज में आते-जाते 
थे। वे आये तो मगवतस्वरूप के स्थान विनोद से बहस करने लगे --- 

“प्रोफेसर साहब | तो आप ईसाई हो गये है !”? 

प्‌ नही तो | । 

“तो यह ईसाई ढग से विवाह क्यों कर रहे हैं !? 

“विवाह मे ईसाई ढग क्या और हिन्दू टग क्‍्या। विवाद तो 
विवाह ही है। शेष श्राडम्बर-मात्र है। मन प्रसन्न करने के लिये जो 
मन श्राये कर लो |?? 

“तो आप हिन्दू ढग से विवाह कर अपना मन प्रसन्न कर 
लीनिये ।?? 

“मैं इसको मू्ंता मानता हूँ |”? 

“तो मूखों की लडकी से विवाह कर रहे हैं आप १? 

विनोंट निरुत्तर हो गया। उसको समझ तो आ गई कि वह जिस 
लडकी से विवाद कर रहा है, वह इस विषय में तो मूख है ही | उसने 
कहद्दा था कि जव तक वलिन के सामने उनका नकाहइ नहीं पढा जायेगा, 
तत्र तक उसकी आत्मा उसको कोसती रदेगी। वह इसको श्रज्ञानता 
मानता था। इस श्रज्ञान में पडी हुई लड़की से विवाह कर बह 
अच्छी बात नद्दी कर रद्दा। आत्मा मे उठ रद्दी इस पुकार को उसने, 
नलिनी के सुन्दर स्वरूप और अ्ग्रेज़ी बोलने के शिष्ट ठग को स्मरण 
कर ठव्ा दिया। उसने कहद्दा, “मद्दाशय जी ! यह दमारे परिवार की 
बात है | इसमें आपको कुछ भी कहने का श्रधिकार नही है ।” 

£ ठीक है। यदि यह आपके परिवार की श्रात थी तो आ्रापने मुझको 
निमन्त्रण क्यो भेजा था मे तो उसको पढकर ही भ्रीमान्‌ से पूछने चला 
आया हैँ ।?? 

“तो मैं निमन्त्रण वापिस ले लेता हैँ |” 

“अच्छी बात है। में ब्रए जाकर लौटा दूँगा ।”? 

प्रिनोद ने समझा कि उसने महाशय जी का दिमाग़ ठिकाने लगा 
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दिया है । यह बातचीत भगवतस्वरूप सुन रहा था। उसने एक बात 
विनोद को कही, “मैं समझता था कि मेरा लडका यूनिवर्थिटी में प्रथम 
रहकर बहुत ही समझदार हो गया है। परन्तु आज देख रहा हूँ कि 
तुम युक्तिहीन बातें भी कर सकते हो |”? 

“पिता जी | जाने दीजिये इन श्रनपढ अथवा अद्धं-शिक्ष्तों की 
बातों को | कौन इनसे मगज़पच्ची करता ! मैंने निमन्त्रण वापिस माग- 
कर उसको अपने स्थान का ज्ञान करवा दिया है| हम उसके पूर्ण परिवार 
को मोल ले सकते हैं। वह मेट्रिक तक पढकर शअ्रपने गुरुओं से भी 
अधिक पढो को शिक्षा देने आया था ।?? 

“यही तो में कह रद्दा हूँ वेट |! निमन्त्रण तो तुमने भेजा नहीं 
और वापिस लेने में वहुत तेज्ञ हो ।” 

“तो किसने भेजा है !?? 

“उसके नीचे तो मेरा नाम छुपा है। नियम से मैं आमन्त्रित 
करने वाला हूँ। तुमने निमन्त्रण की बात उठते ही मुझको उत्तर देने 
का अवसर देना चाहिये था ।?? 

“तो आप क्‍या कहते १?” 

“मे कहता, महाशय जी | भूल अ्रथवा ठीक, जो भी हम कर रहे 
है, वह तो श्रत्र हों गई। इस पर भी श्राप यदि श्रा्वेंगे तो अपना 
श्रद्दोभाग्य मानू गा ।?? 

“यह व्यर्थ की खुशामद है |” 

“सो तो ठम अ्रपनी होने वाली स्त्री की कर रहे हो ) इसी कारण 
हम को अपने मित्र तथा परिचितों की खुशामद करनी पड रही है ।” 

“पिताजी ! एक नहीं शआ्रावेगा तो न सही |? 

भूगवतस्वरूप चुप कर रहा | विवाह हुआ | विवाह और भोज पर 
नलिनी के सम्बन्धी और विनोद के कुछ मिन्न पहुँचे | मगवत्तस्वरूप 
ओर विनोद की माता, बहन और माई गिरजाघर में तो गये, परन्तु भोज 
में सम्मिलित वहीं हुए. | सुशीला ने कह दिया कि वहाँ नहीं जायेगी। 


गिरलाघर से वर-बधू जब निकले तो विनोद की माता ने मगल- 
पृत्न ( सोने की कए्ठी ) बहू के गले में वॉच दी ओर यह आशीर्वाद 
टिया, 'मगवान्‌ तुमको चिरजीव करे और सौमाग्यवती रखे [?? 

भगवतस्वरूप अपनी पत्नी ओर बच्चों के साथ टॉगे में सवार 
होकर घर आ गया | उनके सम्धन्धियों में से वहाँ कोई नहीं गया | एक 
दो ने श्राकर शकुन दिया तो उन्होंने श्रस्वीकार कर दिया | 


विनोद विवाह के पश्चात्‌ कभी-कभी माता-पिता से मिलने आया 
करता था | कमी श्रपने साथ नलिनी को भी लाया करता था। भगवत- 
स्वरूप ने सुशीला की और अपनी लडकियों को कद्द रखा था कि घर 
आये का कभी अनादर नहीं फरना चाहिए, | इस कारण सब नलिनी से 
षहुत शिष्टाचारयुक्त व्यवह्दार करते थे। नलिनी इससे सन्तुष्ट थी। 
विनोद को भी कभी कुछ कहने का अवसर नहीं मिला | 

कमी-कमी विवाह के विषय पर भी बातपीत दो जाती यी। एक 
दिन विनोंद ने कह दिया, “पिताजी ! मेरा अपने विवाह पर केवल 
तीन सौ रुपया व्यय हुआ है | ठस रुपये, 'मैरेज फी?, पचास गिरजा- 
घर को चन्ठा, डेढ सौ रुपया भोज पर, एक सौ रुपये के नलिनी के 
कपड़े, बस। यदि आपके ढग पर विवाह होता तो चार-पॉच हजार 
तो व्यय हो दी जाता |१ 

“तो इम लोग कमाते किसलिए हैं !? 

“पर मेरी कमाई में तो हमारा निर्वाह मी नहीं होता | अढाई सौ 
वेतन पाता हूँ । उसमें से नब्बे रुपये तो कोटी का किराया दे देता हूँ । 
एक कोटी का माली है, थो तोस रुपया महीना लेता है । एक नौकर है, 
जो धाज़ार से सामान खरीठकर लाता है और चालीस रुपया महीना 
पाता दै। एक रसोइया है, पचास उसको देता हूँ कोटी में पानी 
विजली का खर्चा तीस रुपया महीना पडता है | इस प्रकार मेरा अठाई 


र्ध्‌ 


सौ रुपया तो इन बातों में ही समाप्त हो जाता है। खाने-पहिरने के 
लिए नलिनी वो “कॉन्बैंट ऑफ मेरी? स्कूल में नौकरी करनी पडती दे। 
यहाँ से वह दो सौ रुपया महीना लाती हे तो निर्वाह होता है ।” 

भगवतस्वरूप ने मुस्कराकर कहा, “कोई सस्ते किराये का मकान 
क्यों नहीं ले लेते ।?? 

“शहर के गन्दे मकानों में नलिनी को रहने का श्रभ्यास नहीं हे । 
इस पर भी मुझको विश्वास हे कि एक वर्ष के भीतर ही हमारा हाथ 
खुल जायगा | मैं एक पुस्तक लिख रहा हूँ । श्राशा है कि वह यूनिव- 
सपिंटी में पढाई के लिए स्वीकार हो जावेगी श्रोर एक निरन्तर आय का 
स्तोत खुल जाएगा ।?? 

“टीक है । परमात्मा तुम्हारी सहायता करेगा |” 

“पर कुछ सहायता तो आप भी कर सकते हैं १? 

ध्प्क्र्या १23 

“यदि आप एक सौ रुपया मासिक की सहायता कुछ काल के लिए 
दे दें तो हमारी गाडी चल जाएगी। इतना तो श्राप मानेंगे द्वी कि पाँच 
दज़ार आपका मेंने बचा दिया हे |”? 

भगवतस्वरूप ने कद्द दिया, “भूषण का दो सो रुपये महीने का 
खर्चा दो गया है | कान्‍ता को भी पचास रुपया महीना देना ही पडता 
है | हमारे पास तो बचता कुछ नहीं ।” 

“इस पर भी आपका पाँच-छुः दृज्णार रुपया तो बचा ही है। 
कहीं मधु या जयन्ति से विवाह होता तो कितना रुपया व्यर्थ फूँ कने वाले 
थे ग्राप १? 

उत्तर सुशीला ने दिया, “तुमने अ्रपने मनपसन्द का विवाह किया है, 
क्यों ! मनपसन्द में युक्ति नहीं होती | इसी प्रकार हम बाजे-गाजे से विवाह 
करते, केवल अपनी इच्छा से | इसमें भी कोई युक्ति नहीं । इमारे मन 
पसन्द की बात हुई नहीं श्रोर हम ने ख्चे किया नहीं | अव भूषण के 
विवाह पर खर्च करेंगे ओर उसमें अपने मनपसन्द की बात कर लेंगे ।? 


“तो मुझे श्राप से कुछ आशा नहीं करनी चाहिए न !? 

“आशा तो रखनी हो चाहिए |? भगषतस्वरूप ने कहा, “परन्तु 
पह हमारी अपनी इच्छा पर पूर्य होगी। श्रमी तो इच्छा नहीं हो रही । ? 

“आ्रापकी वह इच्छा केसे होगी ?? 

“तुम इतने पढे लिखे विद्वान हो । लडर्को को पटाते भी हो | तुम 
मालूम करो कि तुम को कुछ देने की इच्छा हमारे मन में केसे हो 
सकती हे ९१3 

“मुक्त को तो कुछु समम थ्रा नहीं रहा । विवाद तो द्वो गया । अ्रत्र 
वद्द लौट नहीं सकता । इसके अतिरिक्त में आप का पुत्र मी तो हूँ |? 

“यत्न करो कि तुम्हारी माता तुम्हारी सिफारिश मेरे पास करे ।?? 

विनोद समझ नहीं सका। वह चला गया तो सुशीला ने श्रपने 
पति से पूछा, “क्या चाहते हैँ श्राप विनोद से !? 

“वह बुद्धू हैं। देखो शील ! जो स्वय अपने खर्च को आय के 
मीतर नहीं कर सकता, वह किसी से सहायता पाने का अश्रधिकार नहीं 
रखता। मैंने सक्षेत से उसको कह्दा हे कि सस्ते मकान में रहना सीखो । 
उसको सम्रक नहीं श्राई ।”? 

भूषण समीप बैठा था और सब कुछ सुन रहा था। उसने कहा, 
“पितानी | जन वे अपने ख्च फो आय के अ्रन्तगंत कर लेंगे तो फिर 
सहायता की आवश्यकता ही नहीं रहेगी ।?? 

“सहायता तो किसी श्रसम्भावित कठिनाई श्राने पर ली या दी जा 
सकती ह | घढे हुए खर्च फो पूरा करने के लिए. टिया धन सह्दायता नहीं, 
पेन्शन कट्दाती दे । मैं उसको पैन्शन नहीं देना चाहता |”? 

भूषण समझ गया । इस पर भी सुशीला को इससे सन्तोष नहीं 
हुआ | मा का हृदय पुत्र की कठिनाई देख कर पसीज गया। उसने 
फटष्टा, “विवाह मे जितना ख्व करना था, उत्तना तो श्राप दे ही 
सकते हू [2 


“विवाह में खर्च करने के लिए मैंने सात हजार पृथक कर रखा था । 


बन 
ब्प 


उसमे से तुम ने चार सो की कण्ठी तो उसको दे ह्वी दो है। लगभग 
चार सौ रुपया हम सत्र के कपड़ों पर खच हो गया था। शेष छः 
हजार दो सौ रुपया मेरे पास इस खाते का हे। तुम चाहो तो मै दे 
सकता हूँ ।” 

“ब्रेटा कष्ट मैं है । उसको यह रुपया दे देना चाहिए | इसके समाप्त 
होने तक वह अपनी आय को बढाने का यत्न करेगा |? 

“देखो शील ! मैं तुम्हारी ब्रात को टाल नहीं सकता | में यह रुपया 
दे दूँगा परन्तु सहायता का यह ढंग ठीक नहीं है |” 

ध्क्यों ११३१ 

“उसका अपने खर्चे का बजट अ्रयुक्तिसंगत है |? 

“जिस समाज की लडकी से उसका विवाह हुआ है, उस समाज के 
रहन-सहन का स्तर हम हिन्दुओं से छँचा है, इसका विचार भी तो 
करना घाहिए, |?” 

“विचार किस को करना चाहिए ? क्‍या यह उस समाज का काम 
नहीं, जिसकी लडकियाँ अपने समाज से बाहर विवाह करने पर विवश हो 
रही हैं ! श्रथवा क्या यह विनोद के विचार करने का विषय नहीं, जिसके 
मन में अपने समाज से बाहर विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हुई हे ??? 

“विवाह तो भगवान्‌ के घर में निश्चित दोते हैं न??? 

“तो यह बात्त कि विनोद का जीवन-स्तर नलिनी के जीवन-स्तर के 
बराबर है, श्रथवा नहीं, भगवान्‌ के विचार करने की बात नहीं है 
चंया ??? 


“देखिये नी | मेण मन कहता है कि विनोढ की कुछ तो सहायता 
फरनी ही चाहिए ।? 


“अच्छी वात । में तुम को कल रुपया ला दूँगा | तुम जितना चाहो 
जाकर दे आना |? 


अगले दिन भगवतस्वरूप ने छुः हज़ार दो सौ रुपये बैंक से निऋ- 
लंबा कर सुशीला को दे दिये ओर कहा, “अब जेसे मन करे कर लो |”? 


ऋण लक. 


सुशीला को अपने पति से ऐसी ही आशा थी | उसने जबर-जब मी 
किसी बात के लिए श्राग्रह किया था, वह्ट मानी गई थी। इस पर भी 
वह यत्न करती रहती थी कि किसी व्यर्थ की बात के लिए. हठ न करे । 
विनोंढ के विष्रय में वह समझती थी कि वह जैसे उसका पुत्र है, वेसे ही 
श्रपने पिता का भी | इस कारण उसके लिए श्राग्रह करना, श्रपने परिवार 
के लिए आग्रह करना है | इसमें उसका निजी कोई स्वार्थ नहीं । 

भगवतस्वरूप के विचार में मतभेद का विधय इस प्रकार था कि 
वह इस रुपये को अपने विचार के अनुसार व्यय करना चाहता था ओर 
ठसकी स्त्री का आग्रह था कि यह रुपया विनोद के लिए रखा गया था, 
इस कारण उसको दे दिया जाय, जिससे वह इस का प्रयोग श्रपनी इच्छा- 
नुसार कर ले। इस छोटी सी बात के लिए वह श्रपनी पत्नी दी बात 
का श्रनादर नहीं करना घाहता था । 

सुशीला को छ दृ॒जार दो सो रुपया, सौ-सौ रुपये के नोटों में मिल 
गया। श्रगले दिन वह भूषण को साथ लेकर विनोद के घर जा पहुँची ) 
विनोद कॉलेज से घर पर शआया हुआ था | एकाएक मा को आया देख 
वह चकित रद गया भूषण ने उसे देख प्रसन्‍नता से फूलते हुए फह्दा, 
“मैया | देखो, मा तुम्हारे लिए क्‍या लाई हैं |” 

“क्या मा [! श्राश्रों बेठो। नलिनी श्रमी स्कूल से नहीं आई । 
बस”, उसने घडी की ओर देख कर कहा, “अ्रत्र श्राने ही वाली है |? 

मा ने कोठी को देखा | यह छोटी-सी थी | चार दीवारी के श्रन्दर 
और कमरों के घाहर पत्द्रह्ट फुट चौड़ी खुली जगह थी, जहाँ घास लगी 
थी श्र विनोद इसी स्थान पर बैंत की कु्तो पर, बैठा हुआ था । मा 
को आया देख वह उठ खडा हुआ और नौकर को आवाज़ देने लगा, 
“पलट | श्रो पलट्ट 

पलद्न तो नहीं आया परन्तु रसोईघर से, जो एक कोने में कमरों के 
साथ बनी थी, रहोईवा निकल आया और बोला, “साहब ! पलट 
बाज़ार से सब्जी लेने गया हट १ 


२० 


“जाओ, मोतर से कुर्तियों निकाल कर यहाँ ले आओ ।? 

रसोईये ने घरामदे में रखी बेंत की कुर्सियों उठाकर धास पर 
लगा दीं और बैसी ही बेँत की एक तिपाई उठा लाया । तिपाई को 
उसमें कर्तियो के बीच में लगा दिया | जत्र वह चला गया तो विनोद 
ने माँ को कहा, “बैठो, माँ | भूषण ! बैठो ।” उनके बैठने पर विनोद 
अपनी कुर्मी भी समीप ले आया । 

“है तो वताश्रो माँ ! श्राज, तुम्हारा ठिल कर आया है मिलने 
को । क्या बात है १? 

“बताओ्रो तो भैया ! क्या बात हो सकती है १” भूषण ने रहस्व- 
मयी मुद्रा बनाकर कहा | 

विनोद ने भूषण की हँसी उडाने के विचार से कह दिया, “भूषण 
के विवाह का निमन्त्रण देने श्राई है माँ। ठीक है न १९? 

भूषण हँस पडा और बोला, “गलत | फिर बूमने का यत्त करों ।?? 

“तो कान्ता की सगाई होगी । क्यों माँ १?! 

“बस रहने दे विनोद !?? माँ ने मुस्कराते हुए कद, “तभी तो 
तुम्हारे पिता तुमको बुद्ध कहते हैं। देखो कल तुमने उनसे सहायता के 
लिए कहा था । मैंने तुम्हारी बात को फिए आग्रहपूवंक कहा और वे 
मान गए. । जितना रुपया उन्होंने तुम्हारे विवाह के लिए रखा था, 
बह उन्होंने तुम्हें देने का निर्णय कर लिया है। मुझको वह रुपया देने 
के लिए भेजा है। भूषण ! विनोद को दे दो |? 


पक 


प्वत्ताश्रों, भेया ! क्या खिलाओगे १ देखो केसा अ्रच्छा समाचार 
लगे हैं ।? 

“हूं माँ | तुम बहुत ही अच्छे श्रवसर पर आई हो। यह सद्दायता 
सत्य ही हमको ऋण में डबने से वचायेगी | 

“ध्य्ाग्नो मे दिखाऊँ । फोटी में ड्रायग रूम है और तीन सेट सोने 
के कमरों के हैँ | खाली कोठी का नव्बे रुपया किराया है | कोटी में जब 
तक फर्नीचर न हो, यह नब्बे रुपये खर्च करना पेकार था। सो मेंने एक 


महीने के लिए यह फर्नोचर तो किराये पर ले लिया । चार्सो कमर्रों और 
ट्रायग रूम के लिए दरिये, सोने के कमरों के लिए तीन पलग, तीन 
वार्ड-रोब, अ्लमारिया, तीन बड़े शीशे और तिपाइया, गमला-स्टैड, 
फूलदान, दरबाजों और खिडकियों के लिए पढें, बिजली के परे इत्यादि 
तथा ड्रायग रूम के लिए. सोफा-सैंट, तीन स्टूल, गमला-स्टैएड ओर 
पटें और गृतलखाने के लिए अनैमल टब-भाथ, टॉवल-स्टैए्ड, ये सम 
वस्तुएं क्रिये पर लानी पडी हैं !” विनोट माँ और भूपण को साथ 
ले जा-बाकर कमरे-पर-फ्मरे दिखाता हुआ सामान दिखा रह्दा था और 
सममा रहा था । “माँ! अनेकों वसस्‍्तुएँ, यहाँ तक कि रसोई पकाने 
के बतंन तक क्रियेपर लाने पड़े श्लौर पहले महीमे का इनका क्रिया 
एक सो प्वपन झंपया ढस आना पडा ) मैंने अगले मास सारा सामान 
लोग दिया और नया फर्नीचर उघार ले आया | फर्नीचर एक हआर 
टो सौ रुपयो का आया है । दो-दो सौ रुपयों की दो किश्तें दे सका हैँ 
आर अब छः महीने से श्रन्य किश्ते नहीं दे सका 

“इसी प्रकार कुछ कपड़े खरीदने पड़े थे। कुछ तो नकद दाम 
देकर लाया या और कुछ उघार और वह उधार भी नहीं चुफा सका । 

“विवाह के पश्चात्‌ नलिनी तीन मास तक नौकरी नहीं पा सकी 
थी। उन तीस महीनों का आंटे-दाल का बिल उघार पडा है | इस प्रकार 
लगमग श्रढाई हजार ऋण सर पर चढ चुका है | फर्नीचर वाले ने तो 
डिक्री करवाकर कुकी भी ले लो है | यदि तुम आज न आती, तो यहाँ 
पॉच-छ दिनों में ही, 'एक-दो तीन? हो रहा होता ९ 

इस प्रकार बाते ऊरता हुआ विनोद उनको ड्रायगरूम मे ले आया 
था और वे सब सोफा पर बैठ गए.। माँ बितर -बिततर_ विनोद का मुख 
देख रद्दी यी। उसको उसकी यह कथा सर्वथा अदचिकर प्रतीत हुईं थी। 


इस समय नलिनी श्रा गई। सुशीला ने देखा कि उसका मुख 


मलिन हो रहा है। पिछुले दिनों तो वह पाऊडर व सुर्खी लगाकर उसके 
घर में आई थी | इस कारण उसके मुख का पीलापन कुछ अ्रधिक 
दिछाई नही दिया था। जो-कुछ थोडा-सा दिखाई दिया था, वह माँ 
ने उसके गठमी रग के कारण समझ लिया था। आज कुछ तो प्रकाश 
अधिक होने के कारण श्रोर कुछ उसने सुर्खी तथा पाऊडर नहीं लगाया 
हुआ था, इस कारण सुशीला को नलिनी बीमार प्रतीत हुई । वह 
विनोद की बात छोड अब नलिनी से पूछने लगी, “क्यों, क्या बात है !” 

नलिनी ने चात बदलकर कद्दा, “मॉजी ! श्राप आये हैं यह आपको 
बहुत भारी कृपा है। बेठिए चाय आती है। मै भी कपड़े बदलकर 
अभी आती हूँ ।?? 

इतना कहकर नलिनी अपने कमरे में चली गई | माँ ने विनोद से 
पूछा, “बहू को बहुत बीमार कर रखा है तुमने । क्या बात है !? 

“माँ | उसे भी इस सब बात की बहुत बिन्ता रहती है । फिर उसे 
कुछ *। यह मी एक चिन्ता का विषय है | पहले ही गुजर नहीं हो रहा 
है ओर अ्रप्र एक मुख और खाने वाला आजाएगा | साथ ही नलिनी 
की तीन-चार मास की छुट्टी लेनी पड़ेगी, जो कि आधे वेतन पर 
मिलेगी ।?? 

सुशीला को भी इस बात से अत्यन्त चिन्ता होने लगी । वह 
सोचती थी कि ये दोनों मूर्ख केसे वह कठिन समय निकाल स्वेगे। और 
फिर खर्चा बटता जायगा। आय कम होगी | यह गाडी किस प्रकार 
चलेगी | एक बात का उसे सनन्‍्तोष था कि इस समय की निकालने के 
लिए उनके पास सहायता श्रा पहुँची हे । क्‍या उसका पिता बार-बार 
इस प्रकार सहायता कर सकेगा ओर फिए यह सब केते ओर कब्र 
तक चलेगा । उसको स्मरण था कि जत्र उसके स्वसुर का देह्ान्त हुआ 
था, तब लगभग ऐसी ही समस्या उनके सामने भी उपस्थित हों 
गई थी, परन्तु विनोद के पिता ने घर का व्यय ऐसे ढंग से कम 
कर दिया था कि उनको विशेष असुविधा नहीं हुई थी और कुछ काल 
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पश्चात्‌ उनको, कम व्यय करने का स्वमाव सा हो गया था। पश्चात्‌ 
भगवान्‌ की कृपा हुई और विनोद के पिता की तरक्की होती गई। धीरे- 
धीरे सत्र फार्य सुचार रूप से घलने लग गया था | उसको ऐसा छोई 
समय स्मरण नहीं था, जब कि कुसमय पर किसी से सद्दायता श्रयवा 
उधार लेना पड़ा हो । 

मगवतस्वरूप की शिक्षा दसरत्री श्रेणी तक थी परन्तु वह एक 
दुकानदार का पुत्र था और अपनी आय में श्रपने ख्चे को पूरा करने 
का ढग जानता था। सुशीला विनोद के खबर का विवरण सुन अत्यन्त 
दुखी हुई। उसने कहा, “विनोद ! इस समय तो छ* इज़्ार के लग- 
भंग मैं ले आई हूँ परन्तु घार-बार यह नहीं हो सकता | चादर देखकर 
पाव फेलाश्ो, बेटा ! श्रन्यथा परिणाम ठीक नहीं द्ोगा । कल तुम्दारे 
पिताजी से बातें होने लगीं तो उन्होंने कद्दा कि सहायता समय-कुसमय 
के श्रवसर पर तो हो सकती है, परन्ठु इसका श्रर्थ पेन्शन नहीं होना 
चाहिए ।”? 

विनोद कुछ कहना नहीं चाहता था। उसके मन में मय था कि 
कहीं फोई घात उसके मुख से अनुचित न निकल जाये, जो माँ को 
अझुचिकर लगे श्रोर दपया मिलता-मिलता झक जाये | 

इस समय नलिनी सफ़ेद पोशाक पहन बाहर थ्रा गई । दूध समान 
मलमल की गोौन और रुक थी। सफ़ेद जुराबें श्रीर सफेद ही जूते थे । 
अर उसने पाऊहर, सुर्खी आ्रादि का प्रयोग किया हुआ था | शरीर 
पर ओर बाहों पर भी हल्का पाऊडर का छींटा दे रखा था। देखने में 
अब वह बहुत ही भली लग रही थी। सुशीला ने उसे अपने 
समीप बेठाकर सिर पर द्वाथ फ्रेर प्यार किया। नलिनी मुस्कुराई। 
प्यार से उसके घाल उखड पड़े थे | वह मा के द्वार्थों को अपने हार्थों में 
लेम्र बोली, “आपके श्राने से मुझे बडी प्रसन्‍नता हुई है । श्रव मुभको 
विश्वाम हो गया हे कि आप सुर से नाराज़ नहीं हैं। हम आपके ही 
बच्चे है | हमारी भूलों की ओर आपको ध्यान नहीं देना चाहिये।” 
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रुपयो की बात विनोद ने चालू की, “पिताजी ने छः इजार रुपया 
सहायता भेजा है |” 

“इज़ इट ? हाऊ गुड ऑफ हिम ?? नलिनी ने अपनी कृतनता 
प्रकट करने के लिए सुशीला के पाव छूने का प्रयत्न किया । सुशीला ने 
उसे फिर प्यार किया और कहा, “अब तो ठीक है| पर बेटी | बार-बार 
यह नहीं हो सकेगा | इस कारण उचित यही है कि अपनी आय के 
भीत्तर ही व्यय करना सीखो । ईश्वर तुप लोगो का भत्ता करेगा ४? 

भूषण ने अपनी माग उपस्थित कर दी, “भाभी ! श्राज तो दावत 
होनी चाहिए ।?? 

“इयोर |” विनोद ने उसका समर्थन कर ठिया, “मा चलों न | 
बाज़ार चलकर आ्राज चाय पीौयेगे |” 

“ओर यह जो बैरा बना लाया है।” इस समय बैरा चाय की ट्रे 
लगाकर ले आया था । नलिनी सुशीला का आ्राशय समझ गई और 
बिना कुछ कहें चाय बनाने लगी। 

उसी रात भगवतस्वरूप को सुशीला ने विनोद के बगले की 
व्यवस्था का वन कर दिया और पश्चात्‌ कहने लगी, “'श्रढ़ाई सौ 
कमाने वाला उस कोठी में नहीं रह सकता ।?? 

“मुझको तो किसी प्रकार से भी सन्तोपजञनक अ्रत की आशा प्रतीत 
नहीं होती । इस लडके ने तो श्रारम्भ ही गलत स्थान से किया है। 
श्रव वह खिकने दालू स्थान पर खडा हो गया है श्रोर फिसलने से बच 
सकता सुगम नहीं रहा |)? * 

भूषण साधारणतया कालेज-होस्टल मे रइता था। कालेज में दो 
दिन की छुट्टी थी इस कारण घर में ठहरा हुआ था । श्रगले दिन प्रातः 
उसने मुगलपुरा होस्टल में जाना था। मगवतस्वरूप विनोद की 
चर्चा भोजन के समय ही कर रह्दा था ओर भूषण इस चर्चा को सुन 
रहा था। वह भी कोटी में रहने वी शान देख आया था | उसका मन 
भी कर रहा था कि वे सब लोग चलकर ऐसे अच्छे स्थान में रहें | इस 
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पश्चात्‌ उनको, कम व्यय करने का स्वमाव सा हो गया था। पश्चात्‌ 
भगवान्‌ की कृपा हुई और विनोद के पिता की तरक्की होती गई। धघीरे- 
चीरे सब कार्य सुचारु रूप से चलने लग गया था| उसको ऐसा कोई 
समय स्मरण नहीं था, जश्न कि कुसमय पर किसी से सहायता श्रथवा 
उधार लेना पडा हो। 

भगवतस्वरूप की शिक्षा ठसब्ी श्रेणों तक थी परन्तु वह एक 
टुकानदार का पुत्र था और शअ्रपनी थ्राय मे अपने खर्च को पूरा करने 
का ढग जानता था। सुशीला विनोढ के खर्चे का विवरण सुन श्रत्यन्त 
दुखी हुई । उसने कहा, “विनोद ! दस समय तो छः इजार के लग- 
भग में ले झ्ाई हूँ परन्तु बार-बार यह नहीं हो सकता | चादर देखकर 
पाव फैलाश्रो, बेटा ! श्रन्यथा परिणाम ठीक नहीं होगा । कल तुम्दारे 
पिताजी से बाते होने लगीं तो उन्होंने कहा कि सहायता समय-कृसतमय 
के अवसर पर तो हो सकती है, परन्तु इसका श्र पेन्शन नही होना 
चाहिए |? 

विनोद कुछ कहना नहीं चाहता था। उसके मन में भय था कि 
कही कोई धात उसके मुख से अनुचित न निकल जाये, जो माँ को 
श्ररुचिकर लगे श्रोर रुपया मिलता-मिलता उक जाये | 

इस समय नलिनी सफेट पोशाक पहन बाहर आ गई । दूध समान 
मलमल की गौन और स्कर्ट थी | सफेद जुर्राबें प्रौर सफेद ही जूते थे । 
श्रव उसने पाऊहर, सुर्खी आ्रादि का प्रयोग किया हुआ था | शरीर 
पर श्रोर बाहों पर भी हल्का पाऊंडर का छीटा दे रखा था। देखने मे 
अब वह चहुत ही भली लग रही थी। सुशीला ने उसे अपने 
समीप बेठाकर सिर पर हाथ फेर प्यार किया। नलिनी मुस्कुराई । 
प्यार से उसके बाल उजड पड़े थे | वह मा के दायो को अपने हाथों मे 
लेरुर बोली, “आपके श्राने से मुझे बडी प्रसन्‍नता हुई है। श्रव मुझको 
विश्वास हो गया है कि आप मुमक से नाराज़ नहीं हैं। इम आपके ही 
यच्चे ह। दमारी भूलो की ओर आपको ध्यान नहीं देना चाहिये।” 
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रुपयो को बात विनोद ने चालू की, “पिताजी ने छः इजार रुपया 
सहायता भेजा है।” 

“इज हट ? दवाऊ गुड ऑफ हिम ?? नलिनी ने अपनी ऋृतश्ञता 
प्रकट करने के लिए सुशीला के पाव छूने का प्रयत्न किया | सुशीला ने 
उसे फिर प्यार किया और कहा, “अब तो ठीक हे | पर बेटी ! बार-बार 
यह नहीं हो सकेगा । इस कारण उचित यही है कि अपनी आय के 
भीतर ही व्यय करना सीखो | ईश्वर ठुम लोगों का भला करेगा |” 

भूषण ने अपनी माग उपस्थित कर टी, “भाभी ! आ्राज तो दावत 
होनी चाहिए ।?? 

“जयोर |? विनोद ने उसका समर्थन कर दिया, “मा चलो न | 
बाज़ार चलकर आज चाय पीयेंगे |” 

“और यह जो बैरा बना लाया है।” इस समय वैरा चाय की ट्र 
लगाकर ले झ्ाया था। नलिनी सुशीला का आशय समझ गई श्रौर 
बिना कुछ कहे चाय बनाने लगी। 

उसी रात भगवतस्वरूप को सुशीला ने विनोद के बंगले की 
व्यवस्था का बर्शन कर दिया और पश्चात्‌ कहने लगी, “अ्रढाई सौ 
कमाने वाला उस कोठी में नहीं रह सकता |?? 

“मुमको तो किसी प्रकार से मी सनन्‍्तोपजनक अंत की आशा प्रतीत 
नहीं होती | इस लडके ने तो श्रारम्भ ही गलत स्थान से किया है । 
अ्रत्र वह चिकने टालू स्थान पर खडा हो गया है श्रोर फिसलने से बग्च 
सकना सुगम नहीं रहा |”? ४ 

भूषण साधारणुतया कालेज-होस्टल मे रहता था। कालेज में दो 
दिन की छुट्टी थी इस कारण घर में ठद्रा हुआ था । अगले दिन प्रातः 
उसने मुगलपुरा होस्टल में जाना था। भगवतस्वरूप विनोद की 
चर्चा भोजन के समय ही कर रहा था और भूषण इस चर्चा को सुन 
रहा या । वह भी कोठी में रहने वी शान देख आया था। उसका मन 
भी कर रहा था कि वे सब लोग घलकर ऐसे श्रच्छे स्थान में रहें | इस 


कारण उसने पूछा, “पिता जी ! श्रापका सुकाव इसमें क्या है ? वह 
सुझाव विनोठ को बताया जाये और उसको राय दी जाये कि उसके 
अनुसार कार्य करे ।”? 

“तो इतनी आयु मेंगे पास रदइते हुए बद मेरे जीवन का टग भूल 
गया है ? मेने तो तुम लोगों से कमी कोई वात गुप्त नहीं रखी | डेसो 
यदि मेँ श्रपने ढग से निर्वाह न करता द्ोता तो इस समय छ* हज़ार 
रुपया देने में भारी कठिनाई होती । यदि में श्रास्म्भ से ही उसी प्रफार 
रहने का प्रयत्न करता, जैसा विनोद कर रहा है, तो तुमको दो सौ रुपया 
मासिक व्यय देना केसे सम्भव हो सकता था ! 

८ स्त्रियों को, विशेष रूप से अवियादिित स्त्रियों के लिये नौकरी 
करना उचित नहीं समझता | यदि पुरुष की कमाई इतनी नहीं कि वह 
परिवार का बोका उठा सके तो उसको विवाह नहीं करना चाहिए | 

“परिवार के विपय में यह श्रावश्यक नहीं कि कोई दो सो रुपयो 
से ऊपर वेतन ले, तब्र ही बद परिवार का पालन-पोपण करने की क्षमता 
रखता है| बहुत से लोग इससे कम वेतन में ही श्रपता कार्य चला रहे 
हैं। बात यह है कि आय का घटवारा ठीक ढग से होना चादिए | 
मेरा यह व्यवहार रहा है कि आय का चालीस प्रतिशत भोजन पर व्यय 
करता हूँ। पन्द्रद प्रतिशत कपडो श्रादि के लिए, परद्रद्व प्रतिशत मकान- 
भाड़े में, पन्द्रह प्रतिशत मिश्रण व्यय ओर शेप में से ठस प्रतिशत बैक 
में और पाँच प्रतिशत दान इत्यादि काया के लिए | 

“जब मेरा वेतन पचद्वत्तर रुपया था, तब भी इसी प्रफार निर्वाह 
चलता था और शञ्रग्न छु. सौ से ऊपर हे, तत्र मी इसी अजुुपात में व्यय 
हो रहा दे | यदि हमें किसी बात पर हृ5 करना चाहिये तो व्यय के इस 
अनुपात के लिए द्वी तो हो सकता है | 

“विनोद की बात देखो | विविध व्यय उसने पन्द्रह के स्थान सौ 
प्रतिशत कर रखा हे | में इसको पसन्द नहीं करता । 

“मं परिवार को कोई धर्म-सस्था या क्रीडा-स्थान नहीं मानता। 


यह एक शआथिक इकाई है । इसके सठस्यों में रक्त का सम्बन्ध होने से 
इसमे कुछ लचक उपस्थित होती हैं। एक लिमियेड कम्पनी श्र एक 
परिवार मे अन्तर केवल इसी लचक में है । इसपर भी यह लचक 
शअ्सीम नहीं है । दसके श्रार्थिक रूप को भूला नहीं जा सकता ॥?? 

भूषण श्रपने पिता के कथन का श्रर्थय समझता था और अब वह 
अपने मन में एक योजना वनाने लगा था। कानन्‍्ता इत्याडि श्रमी छोटी 
थी । उन्होंने संसार को अ्रभी नहीं देखा था| स्त्री-जाति की भावुकता 
की निधि पर उनकी सब गणुना चलती थी। उनको भगवतस्वरूप का 
कहना शुष्क श्रौर सारहीन प्रतीत हुआ। कान्‍्ता ने श्रपने मन की 
घात कह दी, “पिताजी ! स्थत्रीकों राय में हाथ क्यों नहीं घटाना 
पाहिये ??? हु 

“तौकरी (करना एक अति कठिन कार्य है| औरतो को कटिन कार्य 
करने नहीं देना चाहिए |?! 

“वाह ! मैं तो सममती हैँ कि घर कान्चूल्हा-चौका अधिक कठिन 
है। में तो चुल्हा-चौका नहीं फूँ क सकती ।? 

“तत्र तुम मेरे कहने का श्रथ विवाह के पश्चात्‌ समझ जाओ्रोगी । 
ट/ख तो यह हे कि उस समय तुम घर का काय करने के योग्य नहीं 

द्ोगी। उस समय तक प्राप्त शिक्षा तुम्हारे लिए श्र्यह्दीन हो जावेगी ।? 

“तो शाप पहिले ही समझा दीजिये न ।?? 

“अनुभव की बातें समझाई नहीं जा सकतीं। यदि तुम श्रॉखें 
खोलकर श्रगले पॉच-छु: वर्ष विनोद ओर भाभी की कथा देखने श्रौर 
समझने का यत्न करोगी, तो मुझे पूर्ण विश्वास हैं कि उसमे मेरे कथन 
की पुष्टि पा जाओ्ोगी |”? 


कान्‍्ता फोरमेन क्रिश्वियन कालेज में शिक्षा पा रही थी। “कॉन्वैन्ट 
श्रॉफ मेरी? स्कूल उसके कालेज के पिछवारे मे दो सो गज के श्रन्तर पर 


इ्७ 


था | यहाँ नलिनी अध्यापन-कार्य करतो थी । एक बार कान्‍्ता वालेज 
से निकल घर को श्रोर थ्रा रही थी कि नलिनी रकूल से घर जाती हुई 
मिल गई । नलिनो उसको अपने घर, जो वहाँ से आधे मील ऊे 'प्रन्तर 
पर, मजग रोड पर था, ले गई | 

इसके पश्चात्‌ ऐसे श्रवसर बार-बार थाने लगे | जब्र पिछले 
अध्याय में लिखी चटना घटी, तत्र॒ तक कान्ता कई बार नलिनी के घर 
आा-जा चुकी थी। उक्त ब्रातचीत के श्रगले दिन कान्‍्ता नलिनी से 
मिलने के लिए बहुत उत्सुक थी | कान्ता को अ्रपने पिता की युक्ति और 
विचार की श्रेष्ठता पर बहुत विश्वास था श्रोर वह श्रपने दग से नलिनी * 
से बातचीत करना चादती थी। अपने कालेज से अ्रवकाश प्राप्त कर, 
वह नलिनी के स्कूल में चली गई। वहाँ स्कूल में छुट्टी के पश्चात्‌ दोनों 
ननठ-भाभी मजग रोड की श्रोीर चल परी । 

नलिनी रुपयों के मिलने से श्रमी भी घित्त में शान्ति अ्रनुभव कर 
रही थी । इस कारण उसने द्वी इस बात का उल्लेख क्या | उसने 
कद्दा, “कल माताजी रुपया देने आई यीं। कान्‍्ता ! सत्य कहती हूँ कि 
इमारी तो जान-में-जान आ गई है। हम दिन-रात इसी रिन्‍्ता मे पड़े 
रहते थे कि केसे ऋण उत्तरेगा | 

“मैंने अपने डेडी से कहा था। उनके अपने पास तो कुछ था 
नहीं । हम लोगों की आय और खर्चा वराघर-सा हो रहता है। 
उन्होंने एक शाहजी का पता बताया था। उससे एक-दो बार वे 
मम्मी के बीमार दोने पर रुपया डघार लाये थे | वह रुपया देने को 
तैयार था, परन्तु दो रुपया सैंकडा मासिक सूढ मागता था। साथ ही 
सूद को लिखने के स्थान मूल को ही बढाकर प्रोनोट लिखाना चाहता 
था | दम को ढेढ इज्ञार रुपये की अत्यन्त आवश्यकता थी | वह शाह 
डेढ इज़ार देकर, छ. मास का दो रुपये प्रति सैकडा सूढ मूल में जमा 
कर, बीस रुपया प्रारम्मिक व्यय को भी साथ में जोडकर सम्रह सौ रुपयों 
का प्रोनोग लिखाना चाहता था। इस प्रकार हम सूट में ही पिस जाते | 


इघ 


पिताजी का अ्रत्यन्त धन्यवाद है ।? 

“पिता जी ने दिया श्रवश्य हे,” कान्ता ने कहा, “पर माताजी 
शआाग्रह न करतीं तो इतनी जल्दी नहीं मिल सकता था। देखो भाभी । 
मैं सममती हूँ कि आपको नौकरी नही करनी चाहिए |? 

“तो गुज़र केसे होगा ? तुम्हारे भाई साइब का वेतन तो श्रभी 
इतना कम है कि उससे निर्वाह होना श्रमम्भव है |”? 

“जितना व्यय आप कर रहे हैं उत्तना न करिये। हमारे मकान में 
एक कमरा खाली है ही। पिताजी ने भेंया के लिए द्वी वद बनवाया 
था और अ्रमी तक खाली है । आप वहाँ चलकर रहिये । इससे मैया 
का पूरा-का-पूरा वेतन बच जायेगा। किराया तो कुछ देना नहीं 
पड़ेगा श्रौर साय ही माली, चपरासी, नोंकर श्रादि का वेतन भी बच 
जाया करेगा |”? 

“पर शहर के अन्दर जाकर तो मुझसे रहा नहीं जायेगा ।? 

“मै सदा के लिए तो कद्दती नहीं । में तो तब तक के लिए कहती 
हूँ, जब्र तक मैया की तरक्की नहीं हो जाती ।” 

“पर शहर में रहते हुए तो उनकी तरक्की हो चुकी |”? 

“क्यों ? पिता जी जब नौकर हुए थे तब पतच्चास रुपये वेतन पर 
हुए थे और श्रत्र वे छः सो के लगभग मासिक लेते हैं ॥” 

“बस १ यह तो कुछ भी नहीं। ठम देखोगी कान्‍्ता | कि हम 
कितनी जल्ठों इससे भी श्री कोटी में रहने की क्षमता प्राम कर लेंगे । 

“ज्राज चलकर देखोगी कि हमारे घर मे कौन चाय पर श्रा रहे 
हैं। बड़े अफसरो से सम्पक आपके शद्दर के मकान में रहकर पैदा नहीं 
किया जा सकता |? 

कान्‍ता चुप कर गई | वह इन बातो को समस्त नहीं सकी । इतना 
तो वह समभनती थी कि उसके पिता कह्दा करते थे कि जद्दाँ श्रोर लोग 
दूसरों की चापलूसी कर उन्नति पाते है, वहाँ वे अ्रपनी योग्यता श्रोर 
परिश्रम से उन्नति के अधिकारी पन रहे हैं । 


ड्र६ 


जब्र कान्‍ता कोठी पर पहुँची तो सत्य दी व्ों बी चदइल-पदल 
देखकर चकित रह गई | लॉन में कई तिपाइयाँ झोर कुर्तियाँ लगी थीं | 
विनोद यह सारा प्रधन्ध स्वय बैय श्र रसोइये से करा रहा था । एक 
बैरा प्रबन्ध के लिए श्रतिरिक्त अस्थायी रूप मे बुलाया हुआ या। सत्र 
साफ-सुथरे कपडे पहिने हुए ये | 

फानन्‍्ता पहुँची तो विनोद ने प्रसत्तता प्रकट फर कहा, 'कान्ता | तुम 
थ्रा गई हो, यह बहुत ही अच्छा हुआ है | थ्राज श्रकाउन्टेंट जनरल, 
उनकी स्त्री और बच्चे चाय पर थआरा रहे हैं। उनकी लडकी नलिनी के 
स्कूल मे पटती है श्रौर नलिनी उनके घर में प्राय, जाया करती ह | 
अकाउन्टेंट-जनरल मिस्टर विलियम स्टोपध नलिनी को बहुत पसन्द करने 
लगे हैं औ्रौर श्राज वे हमारे मेइमान बन रहे हैं |? 

कान्ता को समझ आई कि कोटी में रहने से ही यह समव दो सका 
है | इससे वह अपनी भाभी की चतुराई पर प्रसन्‍न थी और आशा करने 
लगी थी कि शीघ्र द्वी भेया को कोई अ्रच्छी नोकरी मिल जायगी | 

, दस-पन्द्रह मिनट से श्रधिक प्रतीक्षा नहीं कएनो पडी। मिस्टर 

स्टोपस और मिसेज्ञ स्टोपस, उनका बडा लड़का जॉज स्टोपस श्रौर लडकी 
ऐमिली, जो नलिनी से पढती थी, एक बडी-सी कार में बैठ कर श्राये । 
नलिनी के माता-पिता मी वहाँ श्रा गए थे । इस प्रकार नौ व्यक्तियों 
के लिए घाय का प्रवन्ध वहाँ किया गया या। आवमक्त के पश्चात्‌ परि- 
पथ हुआ | नलिनी ने मेहमानों का परिचय करा कर श्रपने पति, पति 
फी बहन कानन्‍्ता और श्रपने माता-पिता का परिचय कराया । 

पश्चात्‌ सप्र बैठ गए। एक तिपाई पर मिस्टर रैड्डी, मिसेज स्टोपस, 
ऐमिली और विनोद बैठे | दूसरी पर कान्ता, जॉज स्टोपस और नलिनी 
की मा मिसेज्ञ रेड्डी बेठ गई | तीसरी मेज्ञ पर मिस्टर स्टोपत और 
नलिनी बैठ गई । कान्ता को बैठने का यह प्रडन्ध रुचिकर अतीत नहीं 
हुआ | वह अपने मैया के पास बैठना चाहती थी, परन्तु वहाँ पहले ही 
पवार लोग बेठ चुके थे | 


जॉन ने बैठते ही कान्‍्ता से त्रातचीत करनी आरम्भ कर दी | इससे 
कान्ता की हिचकिचाहट बडी जल्दी दूर हो गई। जॉज ने अंग्रेज़ी में 
पूछा, “कहीं पढ्ती हैँ श्राप १? 

“फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में, इण्टरमीडियेट में |?” 

“क्या पढती है १? 

“इग्लिश, फ्रौच, मैथमैटिक्स तथा पॉलिटिक्स |? 

“शागे क्‍या करने का विचार हे !? 

“इग्लिश लिग्रेचर मेरा प्रिय विषय हे |” 

“आपने शेक्सपीयर की रचनाएँ: पढी हैं १?” 

“कई वार पढ चुकी हूँ । मुझको उसकी कृतियों श्रत्यन्त रचिकर 
प्रतीत हुई हैं | कमाल का ज्ञान था, उस महाकवि का |? 

इसके पश्चात्‌ शेक्सपीयर के कई नाटकों पर बातचीत प्रारम्भ हो 
गई। जॉर्ज भी शेक्सपीयर का स्टूडेंट रह चुका था। वह ऑक्सफोर्ड का 
स्नातक था ओर पजाब सरकार में किसी अच्छी नोक्री के लिए आया 
हुआ था । उसका पिता दस वर्ष से पजात्र में अकाउन्ट्ैंट जनरल की 
पढवी पर था श्रीर वह पिता की सद्यायता से विसी अच्छे पद पर लग 
जाने की आशा कर रहा था | 

कान्ता ओर जॉज में शेक्सपीयर पर बातचीत करने के लिए एक 
साभा विषय हो गया श्रोर दोनों श्रच्छी प्रकार घुल-मिलकर वातें करने 
लगे । 

प्वाय समाप्त हो गई। नलिनी की मा, जो कान्‍्ता श्रोर जॉर्न की 
बाते में रुचि लेने की योग्यता नहीं रखती थी, उठ कर विनोद की 
मण्डली में सम्मिलित हो गई | उधर मिस्टर स्टोपस और नलिनी श्रकेले 
रह गए और इधर जॉज तथा कान्ता | कान्ता जॉर्ज की बातों में लीन 
हो गई थी। जाज शेक्सपीयर द्वारा किया सौन्दर्य का वर्णन सुना रहा 
था। वह कह रहा था कि स्त्री का सौन्दर्य आ्ायु के भेदभाव को मिटा 
देता है। कवि ऐसा ही मानता है। उसने एक स्थान पर लिखा है :-- 


४ ४१ 


“तो में तुमसे कॉलेज--0मय के पश्चात्‌ कभी-कभी मिलने आया 
करूँगा |? 


जब मेहमान चले गए श्रौर नलिनी के माता-पिता भी चले गए, तो 

कान्‍्ता पार्टी की सफलता पर भाभी को बधाई देने लगी । 
नलिनी ने कहा, “देखा हे न, कान्‍्ता ! श्राज की पार्टी आपके पिता 

के घर पर नहीं हो सकती थी। इस पर हमारा एक सों के लगभग 
व्यय हो गया है। में तुम्हारे पिताजी का पुनः धन्यवाद करती हैँ कि 
उन्होंने इस श्रवसर पर हमको ऋण मॉगने के घृणित काम से बचा 
लिया है।?” 

विनोद गम्भीर विचार मे, समीप ही एक कुर्सी पर बेठा था | नलिनी 
उसके पास ही एक सोफे पर वैठ गई । विनोद ने नलिनी से पूछा, “'डेढ 
घण्टा तुम उससे बाते करती रही हो, कुछ काम बना १”? 

“हाँ, उसने वचन टिया है कि गवर्नर से आपके विपय मे कहेगा 
श्रौर कुछु-न-कुछ काम श्रवश्य बन जायेगा (? 

“उसने वचन दिया है १? 

“हाँ झोर वह भी कल ही | वे गवर्नर से कल कसी समय मिलने 
जा रहे है। उस समय आपके विपय में बात करेगे |”? 

विनोद इससे सन्तुष्ट था। इस पर भी उसने इस प्रतन्नता को प्रकट 
नहीं किया | वह बोला, “तुम बहुत श्रच्छी हों नलिनी ! इस आर्थिक- 
सकट में ट्रत्ती नोका को पार लगाने वाली तुम ही हो ।?” 

नलिनी इस प्रश॒सा से प्रसन्‍न थी। इस पर मी उसने कहा, 
“छोडिये इस बात की [?? उसने बात बदल दी | कान्‍्ता की और देखकर 
उसने पूछा, “कान्ता ! जॉज क्या वातें करता रहा है तुम से !? 

/हम शेक्सपीयर पर विवेधना करते रहे है। वह इस कवि की 
कृतियों में विशेष ज्ञान रखता प्रतीत होता है |? 
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भगवतस्वरूप को यह पढाई की बात सम्रक नहीं श्राई। उसको 
तो यह विदित था कि अकाउन्टेट जनरल बहुत ही कठोर स्वभाव का 
व्यक्ति है। इस पर भी उसने त्रात बदल ठी । उसने कहा, “विनोद ! 
तुम्हारी माँ कहती है कि तुम शीघ्र ही पिता बनने वाले हो | यह ठीक 
है क्‍या ??? 

“हाँ पिताजी ! नवम्बर मास में आशा है |” 

“अ्रश्न मद का महीना चल रहा हे। श्रर्थात्‌ तीन मास हो चुके 
हैँ | नलिनी को सकल से छुट्टी ले दो न |? 

“ग्रभी नहीं पिताजी ! सितम्बर के श्रन्त में स्कूल वाले छुट्टी वंगे। 
नियम तो यह है कि स्त्री श्रध्यापिकाशों को चालीस दिन की वेतन सहित 
छुट्टी मिले और यदि वे श्रधिक छुट्टी घ्राह्दे तो श्रावे वेतन पर चालीस 
दिन की श्रोर ले सकती हैँ | सो यह श्रस्सी दिन की छुट्टी ले ली 
जाएगी ।? 

“मेरा मतलब यह हैं कि नलिनी को अब्र स्कूल से बिल्कुल छुट्टी 
ले लेनी चाहिए । बच्चा होगा ओर फिर उसका पालन-पोपण करना 
होंगा । एक मो के लिए पर्याप्त काम हो जायगा |? 

“पर पिताजी | निवांह किस प्रकार होगा १? 

“तुप्त श्रोर भो काम करने का विचार करो | स्त्री से काम करवाकर 
पेट भरना तो उचित नहीं | ? 

“क्रश्चियन समाज में तो सब स्त्रियों कार्य करती हई |?” 

“पे पूछता हैँ कि तुम किस समाज में हो !? 

“मै जब इनके टग से रहता हूँ, तो इनऊ्रे समाज का हो हो गया 
समभना चाहिए |?? 

“विनोद ! यह कोई स्रच्छी ब्रात नहीं |?? 

“पिताजी ! हमकी श्रपना भविष्य स्वय बनाने की स्वीकृति मिलनी 
चाहिए |? 


“अच्छी वात है | तुम बनाओ । परन्तु अपनी इच्छानुसार भविष्य 


हैं छः 


बनाने मे इस बात का व्यान रफना कि तुप्र हमारे समाज से बाहर जा 
रहे हो |”? 

इस समय नलिनी ने वातालाप में इरतक्षेप किया | बह श्रोली, 
“पिताजी ! ऐसा श्राप क्यो समझते हैं ? हमने श्रापके समाज को छोटा 
नहीं । केवल उन बातों में, जिनमे समाज ने स्वतन्त्रता दे रखी है, हम 
स्वृतन्त्र रहना चाहते है । में समझती हैँ कि हिन्दू समाज में स्थ्ियो को 
नौकरी करने की मनाई नहीं | में तो केवल इस स्वतन्त्रता का उपभोग- 
मात्र कर रही हैं ।” 

“देखो नलिनो | हमारे समाज में स्त्रियों को तब काम करने को 
कद्दा जाता है, जब्र उनको कमाकर खिलाने वाला न रहे |”? 

“बात वही है पितानी | इनकी श्य हमारे खाने के लिए पर्याप्त 
नही | शआआशा है, शीघ्र ही किसी अच्छी पदवी पर लग झ्ायेगे। तब 
मै नौकरी छोड दूँगी। अन्यया सम्भव नहीं |”? 

“ओर यह अच्छी नोकरी तुम्हारी सिफारिश पर मिश्लेगी, 
यही न ११ 

“प्िस्टर स्टोपस एक भद्र पुरुष हें। उनकी आयु मेरे पिता के 
समान है| यह उनकी सज्जनता हे कि वे हमारी इस कठिनाई के समय 
सहायता करने के लिए तैयार हो गए हैं ।?? नलिनी भगवतस्व॒रूप के 
कथन का श्रर्थ समझती थी ओर उसके अनुसार ही उसन पिस्टर 
स्टोपस की प्रशसा की थी | 

मगवतस्वरूप भी सन्न समझता था। वह विचार करता था कि 
मिस्टर स्टोपस के विनोद की सहायता में कुछ तो कारण होना चाहिए | 
यह कारण नलिनी के सतीत्व से न भी सम्बन्ध रखता हो, इस पर भी 
फिसी बात से' उसका सम्बन्ध तो होगा ही । एक शिष्ट हिन्दू-परिवार मे 
अपने को मानकर और यह जानकर कि उसके लडके की षहू कसी सर- 
कारी श्रथिकारी से मेल-जोल पैटा कर उसके लडके की उन्नति का 
प्रयत्न कर रही है, वह दु.ख ही अनुभव करता था | 


सुशीला ने नलिनी को एक प्रथक्‌ कमरे में ले जाकर समझाया, 
<'देखों बेटी | हम हिन्दुओ मे दो बातें प्रमुख हैँ, जिनको हम परम-पवित्र 
मानते हैं। एक पत्नी का सतीत्व दूसरा पति का अपनी स्त्री की मान- 
मर्याठा के लिए. लड-मरना | नौकरी, धन, दोलत सब वाते तुच्छ हैं । 
उक्त दो भावनाओं का त्यागकर हम स्वर्ग लोक का राज्य भी स्वीकार 
नहीं करती | 

“यह ठीक है कि मनुष्य एक दुर्बल प्राणी हे श्र इन आदशों से 
पतित होने वाले हिन्दू भी मिल जायेंगे । वे घृणा के पात्र ही होते है |”? 

नलिनी को अपने चरित्र पर इस ग्रकार सन्देह करने से भारी रोप 
हो रहा था और इस रोप को वह श्रॉखो में ऑॉसओ द्वारा प्रकट करने 
वाली थी | सुशीला ने उसे कुछ कहने का अवसर न देते हुए. कहा, “मे 
जानती हूँ कि तुमको मेरे कहने पर क्रोध आ रहा है, परन्तु मेने तुमकों 
एक सिद्धान्त की बात कही है । यह तुम पर लागू नहीं होती तो अच्छा 
है और यदि होती है, तब आगे से सुधार करो |? 

इतना कह सुशीला उसे कमरे से बाहर ले थाई । 

इस समय भगवतस्वरूप विनोद जो एक सीख दे रहा था। उसने 

हा था कि जो मनुष्य अपनी थ्रावश्यक्रताओं को अपनी सामथ्य से अ्रधिक 

पना लेता है, वह अवश्य कसी पाप-क्र्म के करने के लिए, विवश हो 
जाता है। अ्रपनी मान प्रतिष्ठा श्रौर स्वाभिमान रखने वाले व्यक्ति के 
लिए यदह्द आवश्यक हे कि वह अपने साधनों के भीतर दी व्यय करे । 

“समार के सत्र पार्पों की जड श्रनावश्यक व्यय है |? 

विनोद को इस वात से क्रोध आ गया ओर वह कहने लगा, “पिता 
जी | आप मेरा अपमान कर रहे हैं |? 

“यदि तुम समझते हो कि तुम व्यर्थ व्यय कर रहें हो, तो निस्‍्सन्देह 
मेरे वाक्य तुम्दारा अपमान बरने के लिए हैं |” 

“में व्यय कर रहा हूँ, यही समझकर कि यह भविष्य में पूं डी बने 
शरीर मेरा भविष्य छुन्दर हो |”? 


“तो क्‍या तुम सममते हो कि मिस्टर स्टोपस जैसा कठोर व्यक्ति 
दो पेस्ट्रियाँ खाने के लिए तुम्हारे यहाँ थ्राया होगा !!? 

“क्या मतलग्न है ग्रापका !? 

“मेरा मतलब स्पष्ट है । योग्यता के आधार पर उपलब्च उन्नति 
ही मान-युक्त हो सकती हे । चापलूसी तथा अन्य ऐसे साधनों से प्राप्त 
की गई उन्नति मनुष्य के स्वाभिमान को हस्ण करने वाली होती दे ”? 

“एक निर्धन का स्वाभिमान क्या मूल्य रखता है !? 

इस समय नलिनी कमरे से बाहर आ्राई और विनोद से कहने 
लगी, “चलो चलें |?! 

विनोद पहले ही जाने के लिए तैयार बैठा था। श्रव सलिनी को 
भी यही कहते देख, वह उठ खडा हुआ और हाथ जोड, नमस्कार कर 
नलिनी के साथ ही घर से बाहर निकल गया। नलिनी ने नमस्कार 
करना भी उचित नहीं समझ्का ) 

कान्‍्ता के मन पर पिता के व्यवृद्वार का विनित्र प्रभाव पडा था। 
वह नलिनी की विज्षय पार्टी मे देख आई थी। डेढ घटा-मभर एक 
सरकारी श्रफमर, जो तीन सइस्र मासिक वेतन पा रहा है और को 
ग्रान्त के गवर्नर से मित्र की भाँति मिलता है, नलिनी से घुल-मिलक्र 
बातें करता रहा था। यद्यपि देखने मे नलिनी का रग गदमी था ओर 
वद्द श्रच्छी रूपरेखा रखती थी, इस पर भी एक एग्लो-इडियन अफसर 
उसको प्रेम करेगा, वह समझ नहीं सकी थी । पिताजी ने नलिनी के 
चरित्र पर सन्देह प्रकट किया था, जिस पर भैया तथा भाभी दोनों 
नाराज़ होकर चले गए थे। कानन्‍्ता यह बात समझ रही यी | वह इसमें 
पिताजी का अ्रन्याय हो मानती थी | 

विनोट और नलिनी के चले जाने के पश्चात्‌ कान्ता के माता-पिता, 
दोनों गम्भीर -विचार में डूबे रहे। कान्ता ने इस चुप्पी को भग 


क्रिया । उसने पूछा, “पिताजी ! मामी ने कोई अनुचित बात की है 
क्या १75 


“क्ैने यह नहीं कहा ।? भगवतस्वरूप ने श्रपनी बात सममाते 
हुए. कहा, “मैंने कहा है कि स्त्री की सिफारिश से प्राप्त उन्नति को में 
अवनति मानता हूँ | मिस्टर स्टोपस केवल उदारता के विचार से विनोद 
को किसी ऊँची पदवी पर पहुँचा देगा, यह में नहीं मानता । कुछ वात 
है, जो में जानना चाहता था। वह मै जान नहीं सका ।?? 

“कुछ भी हो पिताजी ! भाभी तो इसमें दोषी नहीं है |? 

“तुम जानती हों ? दिन में कितने घटे तुम उसके साथ रहती हो | 
यही बात यदि विनोद कट्टता तो अवश्य विचार करने की थी |?” 

कान्ता चुप कर गई। वह नलिनी के विपय में कुछ विशेष तो 
जानती नदी थी | उसको उसका मीठा बोलना-मात्र विडित था | 


भूषण के लिए विनोद के घर में एक आकपण उत्पन्न हो गया 
था | नलिनी की एक बहन थी मीनाक्षि | वह पन्द्रह वर्ष की थी श्रोर 
सीनियर कैम्ब्रिज परीक्षा की तेयारी कर रहदी थी। ढोनो की भेंट विनोद 
के घर पर ही हुई थी। इस मेंट के पश्चात्‌ दोनों कोठी के बाहर भी 
मिलने लग गए थे | 
शनिवार का दिन था। इस दिन भूपण का कालेज दो बले बन्द 
हुआ करता या | इसके पश्चात्‌ वह घर चला आया करता था | इस 
दिन वह धाईसिक्ल पर सवार हो घर की श्रोर चल पडा। कालेज से 
नहर के किनारे-क्निारे होकर माल पर चला श्रा रद्द था कि फुटपाथ 
पर चलती हुई मीनाक्षि ने रूमाल हिलाकर, उसका ध्यान श्राकर्पित 
कर लिया। भूषण ने साईकिल रोक ली श्रौर उत्तकर फुटपाथ पर 
मीनाक्षि के पास चला आया । मीनाक्ति ने पूछा, 'किधर जा रहे हैं ?” 
“कालेज से थ्रा रह हैं| पहले भेया के घर चार्ँगा पीछे अपने |?! 
“बहुत जल्दी हे क्या ?? 
#नहीं । क्या बात है ९? 


धेध६ 


“देखिये तीन बजने में पॉचच मिनट शेप है । मुझे बाईसिकल पर 
बैठाफर प्लाजा सिनेमा छोड आईये तो कृपा होगी |?” 

भूषण ने विचार किया और कहा, “अच्छी बात है। बेठों। 
पीछे कैरियर तो है नहीं । आगे थ्रा जाओ |” 

मीनाक्षि लपफककर बैठ गई और भूषण ने साईकल ग्लाज़ाओी 
शोर बढा दी । 

उसने पूछा, “कौन पिक्चर लगी हुई है वहाँ !? 

(पैमतन ऐंड डिलायला ।!! 

“पिक्चर तो श्रच्छी होनी चाहिए ।?? 

“पघलिए देख लीजिये न १ 

“कौन से क्लास में बेठोगी ।” 

“जिसमें जो ले जाये ।” 

(क्या मतलब ९??? 

“कोई-न-कोई मिन्र वहाँ मिल जायेगा । जिप्तमें वह जायेगा उसी 
में में जाऊँगी ।? 

“ग्यौर यदि कोई न मिला तो १? 

“एक तो मिल ही गया है |? 

धकौन 8 

“मिस्टर भूषण कुमार ।” 

भूबण हँस पडा और बोला, “मेरा तो अ्रमी पिक्चर देखने का 
विचार द्वी नहीं बता |? 

“तो बना लीजिये न ॥?? 

“श्रावश्यक है क्‍या १? 

“कुछ मी समझ लें ।? इतना कह मीनाक्षि सीधी होकर बैठ गई । 
इससे उसका सिर भूषण के मुख के नीचे आ गया | उसके सिर में लगे 
लिवेंडर को सुगन्धि उसकों मली प्रतीत होने लगी । उसकी बाद्दों को उसके 
कोमल शरीर का स्पर्श होने लगा। भूषण को इससे रोमाच हो आया | 


१० 


इस समय वे प्लाजा पहुँच गए। भूषण उतरा तो मीनाक्ति भी 
उतर गई | उसने भूषण की साईकल थामते हुए कहा, “'ल्पक कर 
जाइये और दो टिकट ले आइये |”? 

भूषण क्िकतंव्य-विमूढ की भाँति गया और अढाई-अढ़ाई रुपये के 
दो टिकट ले आया | आकर सा्ईकल स्टैंड पर रख दी श्रौर दोनों ड्रोस 
सकल में जा बेठे । 

जुब पिक्चर देखकर टोनों बाहर निकले तो भूषण मन में विचार कर 
रहा या कि उसने कुछ अनुचित बात की हे । हॉल में दोनो वाँद-में- 
बॉह डालकर बेटे रहे थे ओर डिलायला की एक्टिंग के साथ-साथ 
. मीनाक्ति की बॉह का ठबाव उसकी बॉह पर घटता-बढता रहा था। यह 
उसका पहला अनुभव था, जब कि एक लडकी का वासनामय स्पश उसके 
साथ हुआ था | 

पिक्चर समात्त होने के पश्चात्‌ जब वे बाहर खुली हवा मे आये, 
तो भूपण को अपने व्यवहार पर पश्चाताप द्ोने लगा । इसके विपरीत 
उसने देखा कि मीनाक्ति के मन में कुछ भी सोच नहीं । उसने कह्दा, 
“अ्रब तो तुमको जल्दी नही है न ? तुम श्रपने-आप चली जाना | में 
चलता हूँ |? 

“कहाँ जा रहे है आ्राप ?? 

“जया की कोठी को ।?? 

“में भी तो वहीं जा रही हूँ । कहें तो वैठ जाऊँ । भूपण मना न 
कर सका । 

दोनो कोटी में पहुँचे तो भूषण ने देखा कि कान्‍्ता और जॉर्ज पहले 
ही लॉन में एक ओर बैठे बातचीत कर रह थे। उसे यह कुछ भला 
प्रतीत नहीं हुआ । जॉर्ज को वह जानता नहीं या | वह कान्ता को क्या 
श्रता रहा है और कान्‍्ता उसकी कौनसी बात पर इतनी मग्न है, वह 
विचार झरने का यल करने लगा । उसने मीनाक्षि को साईकिल से उतारा 
ओर स्वयं कान्ता की ओर चल पडा। जॉर्ज ने उसको देखा तो कान्ता 


४१ 


से पूछा, “यह कौन श्रा रहा है !? 

कान्ता ने देखा और बताया, “मेरा 'भाई है |? 

“प्रा परिचय करा दो।?” 

इस पर कान्ता ने भूषण को सम्बोधन कर कहा, “भूषण ! श्राय्रो 
तुमसे इनका परिचय कराऊँ |? भूषण तो पहिले ही उनती श्रोर श्रा 
रहा था। कान्‍्ता ने भूषण को बताया “यह है मिस्टर जॉर्ज स्टोपस, 
एम० ए०, ओऔकक्‍्सन और श्रत्र गवनमेन्ट मॉलिन मै प्रोफेसर श्राफ लिए.- 
चर नियुक्त हुए है |” 

पश्चात्‌ उसने अपने भाई का परिषरय कराया, “मिस्टर भूषणु- 
कुमार, स्टूडैट इन्जीनियरिंग काले 4 मुगलपुरा |” 

“किस श्रेणी में पटते हैं ?” जॉर्ज ने पूछा । 

“द्वितीय अेणी में ।” 

दोनो ने हाथ मिलाया ओर भूपण एक कुर्मी पर, जो वैरा व्टों ले 
आया था, बैठ गया । 

विनोद श्रीर नलिनी बाजार गये हुए थे । वे लौटे त्तो जॉर्ज को घर 
पर श्राया देख बहुत प्रसन्‍न हुए श्रीर उसकी शआ्रावभक्त फरने के लिए 
पूछने लगे, “चाय ब्नवाई जाये १? 

“मै श्रौर कान्ता दोनो सैसिल द्ोगल मे पी आये है |” 

“सूपणु तुम पियोगे क्‍या ९? 

“नही भाभी ! पहिले ही बहुत देरी दो गई है । मै जा रहा हूँ ।? 

“तो आये किसलिए थे ११ 

“मीनाक्षि को बाईसिक्ल पर यहाँ छोटने के लिए ।?? 

“बह कहाँ है १? 

“पीत्तर गई है |”? 

भूषण को घर जाते देख कान्‍्ता भी तेयार हो गई । इस समय जॉर्ज 
ने कद्दा, “मिस्टर विनोद ! पापा ने यद्द लिफ़ाफा आपके लिए भेजा 


है? 


इतना कह उसने कोट की अन्ठर को जेब में से एक बडा-सा लिफाफा 

निकाल कर विनोद के हाथ में दे ठिया । विनोंद ने चिट्ठी खोली शोर 
पढ़कर नलिनी के हाथ मे दे दी। नलिनी ने छेंचे-ऊँचे सुना टी 

“सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इण्डिया को यह आजा देते हुए प्रसन्नता 
होती है कि मिस्टर विनोद कुमार एम० ए०, इकानोमिक्स पंजाब सरकार 
के श्रथंसाचिव नियुक्त किये जाते हैं। यह नियुक्ति स्थाई होगी । ग्यारह 
सी रुपया वेतन और फट क्लास गैजेटिड श्राफिसर के नियम लागू 
होंगे ४ 

“5ुरें |” नलिनी ने प्रसन्नता से कूदते हुए कहद्दा, “थी घीयजों 
फार मिस्टर स्टोपस । 

“पर मिस्टर जॉर्ज | तुम ने आते ही यह पत्र क्यों नहीं दिया १? 

“मैं भूल गया या |? 

कान्‍्ता श्रौर भूपण यह समाचार लेकर घर पहुँचे | उनके घर पहुँ- 
चते ही भगवतस्वरूप ने पूछा, “'कान्ता कहाँ गईं थी आज ९! 

“मे जैया के घर गई थी |”? 

अग्र भूपण से नहीं रह्दा गया । उसके मन की सर्वापरि बात उसके 
मुख से निकल गई, “'कान्ता ! तुम तो बॉज स्थोपस के साथ सेसिल मे 
चाय पीने गई थी !? 

“ओर तुम मीनाक्षि के साथ कहाँ गए थे ९? 

भगवतस्वरूप ओर सुशीला मुख देखते रह गए.। भूषण ने तुरन्त 
उत्तर विया, “मैं तो सिनेमा देखने गया था । वहाँ मीनाक्षि मिल गई | 
उसने कह्दा कि में उसको त्राईसिक्लि पर भेया के घर पहुँचा दूँ, सो उसे 
पहुँचाने गया या। वहाँ तुम जॉज के साथ छुल-श्ुलक्र बातें करती 
दिखाई दीं ।?? 

“ढैसे घुल-घुल कर १? 

“ऐसे |” उसने कान्ता के मुख के पास मुख लेजा कर फुम-फुस कर 
होंठ हिलाकर बता दिया | 


श्र 


भगवतस्वरूप के मुख पर मुलस्कराहट टोड़ गई । मुशीला ने फ्ह्ा, 
“तुम दोनो द्दी नालायक हो गए दो । पिता से घन लेकर व्यर्थ गंवा 
रहे हो ।! 

“मैं एक पाई भी व्यर्थ खर्च नहीं कर रद्दी माताजी ! फोई फोकट 
में चाय पिलाने ले जाये तो क्‍या करूँ १? 

“आर कोई फोकट में हो धाईसिक्ल की सवारी करने लगे तो क्या 
किया जाये १ क्यो भूषण ! यही बात है न”? भगपत्तर बरूप ने व्यगा- 
त्मक भाव में पूछा । 

भूषण पित्तानी का झ्राशय समक्त गया श्र अपने मन की बात 
को स्पष्ट रूप में बताने लगा, “पिताजी में कालेज । से थ्रा रहा था कि 
मीनाक्ति ने आवाज देकर रोक लिया | उसने कहा कि समय कम है श्रौर 
मैं उसको प्लाजा तक बार्टसिकल पर ले जाऊँ | वह मेरा धन्यवाद करेगी ) 
मैंने इसकी साधारण-सी बात समझी और वह भाभी की घहन है। में उसे 
छोड़ने चला गया। वहाँ जाफर मेरा भी मन पिक्चर देखने फो कर 
झाया | पश्चात्‌ डसको मैया की छोटी पर छोडने गया था |” 

कान्‍ता ने इस समय बात को बदलने के लिए कह दिया, “पिताजी 
भेया की, इकानोमिक ऐड्वाईफार हू दि पंजाब गवन मेन्ट की जगह पर 
नियुक्ति हो गई हे | ग्यारह सी रुपया मासिक वेतन होगा श्र फर्टा- 
क्लास गैज्ञे टिड श्रोफिसर का पेड ॥? 

“किम ने बताया है तुम को ९? 

“मिस्टर जॉर्ज एक चिद्दी लाये थे | उसमें यह लिखा था। मैया 
अगर शीघ्र ही इस स्थान पर चले जायेंगे ।?? 

भगवततस्वरूप करो अपने लडके की एक श्रच्छे स्थान पर नियुक्ति से 
प्रसन्‍नता तो हुई, परन्तु यह घात फ्रि उसका लडका अपनी योग्यता के 
कारण नहीं, प्रत्युत किसी श्रन्य कारण से उन्नति कर रहा है, खटक 
रही थी । इससे उसने इस समाचार को न तो बहुत शुभ समझा और 
न ही इसको घुरा कहने में उसके पास कोई प्रमाण था । इस समाघचार 


ने एक वात की कि कान्‍्ता और भूपण डाट पडने से बच गये | मगबत- 
स्वरूप को उनको बात पर विचार करने को अवसर द्वी नहीं रहा । 


कान्ता को तो अपने व्यवहार में कोई ढोप प्रतीत नहीं हुथ्ना । वह 
आर जॉर्ज साहित्यिक विषयो पर ही धातचीत करते थे | इस पर भी जत्र 
जॉज उसको यह सुनाता था :-- 
“थ्रो | शी डथ टीच दि टोचिज़ ढु वर्न ब्राईट 
इट सीमस शी हेंग्ज अपौन दि चीक आ्राफ नाईट, 
लाइक ए रिच प्यूथल इन एन इथिओ्रोप्स ईयर, 
ब्यूटि टू रिप फॉर यूज, फौर श्र्थ टू डियर, 
शी शोज़ ए स्नोई डब द,पिग विद क्रोज़ 
ऐज योन्डर लेडी श्रोवर इर फेलो शोंज । 
डिड माई ह्वाट लब टिल नो १ फोर-स्वीपर इट साईट, 
फॉर थाई नेवर सा ट्र ब्यूटि टिल दिस नाईट | 
श्रोर सुनाते हुए व्यग्रता से उसके मुख पर देखता था, तो कान्ता 
को अलोकिक आनन्द का अनुभव होता था। वह मन में विचारती थी 
कि यह उस मद्दान्‌ कवि को भाषा और निवन्ध-कला के कारण हे, 
श्रथवा जॉज के कहने के ढग के कारण | वह श्रभी इन वाक्यो के पीछे 
जॉज के मन में कोई छुपे भाव का भान नहीं करती थी | 
इसके विपरीत भूषण उससे आयु में श्रोर ज्ञान मे बडा था| वह 
ससार को श्रध्रक समझने लगा था | उसकों वह क्षुण स्मस्ण था, जब 
घाईसिकल पर सवार प्लाज़ा वो जाते हुए. उसने मीनाक्षि को कह्दा था, 
मेरा तो अ्रभी पिक्चर देखने का विचार नहीं बना ।? और मीनाक्षि, 
यदद कहते हुए, 'तो बना लो न? पीछे को क्रुडी थी । उसने अपना 
लिवेंडर से उुवासित सिर उसकी नाक के नीचे कर दिया था और श्रपनी 


बच 


पीठ उसकी छाती पर रख दी थी, तो उसके मन में क्या भाव उत्पन्न 
हुआ था। उसको वह भी स्मसण था, जब तिनेमा दाल में डिलायला 
ने सैमसन को मूर्ख बनाने के लिये, उससे प्यार करना प्रारम्भ क्या था 
श्रीर मीनाक्ति की बाँट ने उसवी बाँद्द को जोर से दवा लिया था | 

वह पीछे इस सब बात को स्मरण कर विचार करता था कि सेमसन 
की भाति वह भी मूर्ख बनाया गया था। मीनाक्षि जेब में दाम लिये 
बिना पिक्चर देखने चल पडी थी ओर थ्रढि वह मार्ग में नहीं मिलता 
तो वह यही फुसलाने का ढग किसी श्रन्य पर प्रयोग करतो औ्रौर दो- 
अढाई रुपये के लिये उसकी वासना को उत्तेजित करती | 

इस विचार के श्राते ही वह काप उठा। इस पर भैया की उन्नति 
पर उसको विचार करने का श्रवसर मिल गया। बिनोंद को एक प्राइवेट 
कालेज में प्रोफेसर चने एक वर्ष ही हुआ था और श्रत्र एकदम श्रटाई 
सौ से ग्यारह सो का स्थान मिल गया। वह मीनाक्ति के व्यवद्ार से 
नलिनी के व्यवहार का अनुमान लगाने लगा था। वह विचार करता 
था कि कहीं उसने मी बूढे स्टोपस की वासना की डतेजित कर यह 
चमत्कार तो नही कर दिखाया। इस प्रकार के विचारों में वह रात भर 
सो नहीं सका । सत्र परिवार के लोग मकान की छुत्त पर सोते थे | श्रभी 
सितम्बर का महीना था ओर नीचे काफी गर्मी होती थी। भगवत- 
स्वरूप ने जब से कान्ता और भूषण की सगत के विषय में जाना था, तब 
से ही बिन्ता अनुभव कर रहा था। वह मन में यह विचार कर रहा 
था कि विनोद उन्नति पा गया है, क्‍या यह अ्रच्छी बात नहीं ? बुद्धि 

कहती थी कि वह सुखी हो जावेगा, पर मन कहता था कि उन्नति का 

यह देग ठीक नहीं | 

श्रव उसको भूषण पर नलिनी की बहन डोरे डालती हुईं प्रतीत 
हुई और कान्ता एक ऐंग्लो-इडियन के सम्पर्क में आ गई प्रतीत हुई | 
क्या इसमें कोई खराबी है ? वह सोचता था कि यदि भूषण मीनाक्ति 
से विवाद कर लेगा तो नलिनी की मॉति वह भी उसको किसी छँची 


कु 


पढवी पर ले जा सकती है | तो क्या इसमें कोई हानि हे ! 

भगवतस्व॒रूप स्वयं एक दुकानदार का लडका था श्रौर यदि उसके 
बच्चे ऊँची पटवियो पर पहुँचें तो यह परिवार के लिए एक श्रति 
मान की बात थी । इस पर भी उसके संस्कार, कि यह उन्नति, मलुष्य- 
जीवन के सर्ब॑स्व, स्वाभिमान के बलिदान से प्राप्त हो रही है," उसको 
घेचेन कए रहे थे । वह इस बात का विचार कर कि उसकी पन्द्रह-सोलह 
वर्ष की लडकी एक श्रपरिचित से प्रेम-प्रलाप करती है श्रथवा उसका 
लडका एक युवती के प्रेमोद्गारों को सुनता है, वह पागल दो जाता 
था | वह करवट वदल-बटलकर रात व्यतीत कर रहा था । 

म॒ुशीला को भी यह सब कुछ श्रस्वाभाविक प्रतीत हो रहा था, 
परन्तु अ्रपने पति की चुद्धिमत्ता पर विश्वास रखने से ओर भगवान पर 
भरोसा करने से वह निश्चिन्त हो सो गई थी | 

पिता श्रौर पुत्र के मन में कुछ ऐसा भास हो रहा था कि दोनो 
जाग रहें हैं| उनके श्रन्तरात्मा एक दूसरे के भावों को समम रहे प्रतीत 
होते थे। रात के दो बन्न चुके थे कि एकाएक भगवतस्वरूप उठकर 
प्वारपाई पर बैठ गया। वह सो न सकने से बेचेन हो उठा था | भूपण 
ने पिता को खाट पर बेठते देखा तो स्वयं मी उठकर बैठ गया | उसने 
पूछा, “पिताजी ! क्‍या बात हे १? 

“तो तुम जाग रहे हो १?! 

“हाँ ! नींद नहीं थ्रा रद्दी ।?? 

“क्यो १? 

भूषण चुप रहा । कुछ उत्तर दे नहीं सका | भगवतस्वरूप ने अ्रन्य 
सब्र को सोए देख, भूषण से कहा, “नीचे चलो |”? 

पिता पुत्र ढोंनो नीचे की मंजिल पर उतर आये | वहाँ प्रकाश कर 
दोनो ब्रैठ गये । पिता ने पूछा, “क्या बात है ९? 

भूषण ने अ्रोखिं नीची किये हुए कहा, “मुभझो कल सायंकाल की 
घटना परेशान कर रही हे ।? यह कह उसने शअ्रपने मन में उठ रहे 


दे 4] 


विचारों को स्पष्ट रूप में वर्णन कर दिया। 

भगवतस्वरूप ने पुत्र के मन में वह्दी विचार उठते देख, भो उसके 
श्रपने मन में उठ रहे थे; गम्भीर हो कह्दा, “देखो भूषण | विनोढ की 
कैसे उन्नति हुई हे, में नहीं जानता । में बिना प्रमाण के किसी को दोप 
नहीं दे सकता | पर एक बात तो तुम भी अनुभव करते हो कि स्त्री यदि 
चतुर हो तो पुरुष को लूटकर सा सकती हैं | 

“मिस्टर स्टोपस ने अपनी जेत्र से कुछ नहीं दिया । उसने किसी 
साथी, सरकारी अधिकारी को कट्कर राय्य के कोप को लूटा है | इतनी 
उच्च श्रेणी की नौकरियाँ प्रतियोगिता की परीक्षा होने के पश्चात्‌ ही 
मिलनी चाहिएँ | यदि विनोद-बैसी दी किसी परीक्षा मे सफल होकर यह 
पद पाता तो मुझको श्रत्यन्त प्रसन्‍नता होती, परन्तु यद्द तो डाऊा डाला 
गया है | इससे मुझको कुछ भी प्रसन्नता नहीं हुई । 

“पमरिस्टर स्टोपस ने क्‍यों विनोद पर इतनी कृपा की दे, में नहीं 
जानता | यह तो भविष्य ही प्रकट करेगा | इस समग्र तो मेरी चिन्ता 
का कारण तुम ही दो । क्‍या तुम भी अपनी पत्नी की सिफारिश पर 
उन्नति करने के पक्ष मे हो ! यदि नहीं तो भूषण | किसी सरल चित्त हिन्दू 
लडकी से विवाह करना, जो तुम्हे मारी व्यय करने पर विवश न करे | 
अपने व्यय को कम रखोगे तो फिए निर्वाह के लिए कोई अनुचित बात 
करने पर विवश न होश्रोगे ।”? 

“पिताजी [? भूषण ने लज्ना अनुभव करते हुए कहा, “मुझको 
मीनाक्षि पर पॉच रुपये व्यय करने का भारी शोक है। इस फारण नहीं 
कि ये मेरे पास ये नहीं, प्रत्युत्‌ इस कारण कि मेरी इच्छा सिनेमा देखने 
की नहीं थी और डिलायला की मॉति उसने मुझको इतना व्यय करने 
पर लुभाया । मुममे वासना उत्पन्त कर यह काम उसने कराया। मुझरे 
इस अपनी परानय पर शोक है और मे अ्रपने मन को इस विचार से 
विह्तुन्ध पाता हूँ |? 

“टीक है । यह वास्तव से ही लज्जा की बात है | प्रश्न यह है कि 


ध््प 


किस प्रकार तुम अपने चित्त को इतना सुद्द कर सकोगे कि फिर कभी 
ऐसी पराजय न हो । नगर मे अनेक मीनाक्तियों घमती-फिस्ती हूँ | यदि 
इस प्रकार फिसलने लगे तो सर्वनाश है। मेरी सम्मति मानो तो भविष्य 
में कभी ऐसी लडकियों के सम्पक में नहीं श्राना चाहिए, जिनसे तुम्हारा 
परिचय अ्रपने श्रथवा उनके माता-पिता द्वारा न हुआ हो और फिर 
अपने श्रथवा उनके माता-पिता के सम्मुख ही उनसे भेंट करनी 
चाहिए ।? 
भूपण का परिचय लडकियों से या द्वी नहीं। उसके कालेज में लड- 
फकियाँ नहीं पटती थीं 4 
मीनाक्षि से भी परिचय भामी नलिनी के कारण ही हुआ था | उसने 
निश्चय किया कि वह मीनाक्षि से उसके माता-पिता के सम्मुख ही बात 
किया करेगा | 
यह तो उसने पिता से कहा, परन्तु उसने अ्रपने मन में निश्चय कर 
लिया था कि वह मीनाक्षी से बात तक नहीं करेगा | उसको उसकी सत्रसे 
च्रुरी बात यह प्रतीत हुई थी कि वह बिना इस विचार के कि कौन उसको 
* सिनेमा दिखायेगा, सिनेमा देखने चल पडी थी ओर फिर इस' तुच्छु-सी 
यात के लिए वासना उत्पन्न करने लग गई थी। 


घड़ी पढवी पाने के उपलक्षु मे विनोंद ने अपने मित्रों, नलिनी की 
सहेलियों श्रौर मित्रो श्रोर दोनो पक्तों के सम्ब्नन्धियों तथा नये कार्यालय 
के श्रोर छोडने वाले कालेज के भ्रधिकारियो को एक भोज दिया | इस 
अवसर पर उसने नाच का प्रबन्ध मी कर डाला। नई पढवी का चार्ज लेने 
पर उसने तीनसी रुपया मासिक की एक बडी कोठी किराये पर ले ली 
थी। यह कोटी रेस को रोड पर थी | इसमें एक बहुत बडा घास का 
लान था | बोटी के पीछे एक पुष्प-वाटिका थी। कोठी में बारह कमरे 
थे और एक बहुत बडा हाल था| परन्तु इस बॉल के लिए इतने लोग 


४ 


आमन्त्रित ये कि यह बड़ा हाल भी छोटा पडता था | इस कारण लान में 
शामियाना लगाकर भोज तथा नाच का पत्रन्ध किया गया । 

नलिनी स्वय तो श्राठवें मास में थी श्रीर नाच नहीं सकती थी, 
परन्तु उसने ही आग्रह किया था कि यह भोज होना ही चाहिए.। इसमे 
एक कारण यह था कि मिस्टर स्टोपस पैन्शन लेने से पहले छुट्टी लेकर 
घर जा रहें थे। नलिनी इस भोज में उमको मुख्य श्रभ्यागत बनाने 
वाली थी | 

एक शनिवार साय यह समारोह किया गया | रेसिल होटल वार्लो 
को खाने का प्रतचन्ध सोपा गया । उसी द्दोटल के घेंड वाले मिस्टर दी० 
सिवैस्चियन को नाथ में बेड बजाने का प्रबन्ध मिला । पचास के लग- 
मग परसने वाले बेरे थे ओर तीनसो मेहमान श्रामन्त्रित थे | 

निमन्‍्त्रण पत्र भगवतस्वरूप, मुशीला देवी, भूषण, कान्ता, कला 
ओर शोसा सबको पृथक छुथक आये ये। मगवतस्वरूप ने निश्चय किया 
यथा कि वह इस भोज पर नहीं जाएगा | सुशीला के जाने का प्रश्न ही 
नहीं था | वह श्रपने पति के बिना किसी भोज अथवा समारोह मे जाना 
अनुष्चित समझती थी | 

भूषण और कान्‍्ता फो निमन्त्रण पत्र उनके कालेज के प्तों पर मिले 
थे | भूषण ने तो काड पाते दी निश्चय कर लिया था कि वह इस भोज 
में सम्मिलित नहीं होगा | कान्ता की प्रबल इच्छा थी कि वह जाय । 

भोज के दो दिन पूर्व भूषण पिताजी से आशा लेने आया | वह मत 
में सोच रहा था कि परिवार के विचार से यदि पिताजी ने भोज मे जाना 
उचित समभा तो वह उनकी आनानुसार फार्य करेगा । वह कालेज से 
आया तो निमन्त्रणु स्वीकार करने का प्रश्न उपस्थित हो गया। उसने 
राजि के मोजनोपरान्त कहा, “(पिताजी ! भेया ने श्रपन्ी उम्तत्ति के ठप- 
लक्ष में भोज दिया है |? 

“हम सबको निमनन्‍्त्रण शआये हैं | उनमें तुम्हारा और क्ान्‍्ता का 
"नहीं है ।”? 


० 


“प्रुमक्ो मेरे कालेज के पते पर भेजा गया था ॥” 

“मुझको उनका चपरासी कालेज मे दे गया या ।” कान्ता ने कहा | 

“तो तुम जा रटे हो !?? भगवतस्वरूप ने भूषण से पूछा । 

“मेरी जाने की इच्छा नहीं, पर यदि श्राप आज्ञा ठेंगे तो चला 
जाऊँगा ॥” 

“पर में तो जा रही हूँ ।” कान्‍्ता ते अपने मन की वात कह ठी | 

“हम नहीं जा रहें ।” मगवतस्वरूप ने अपने तथा सुशीला के 
पविपय में कहा। 

“पिताजी ! क्‍यों ?? कान्ता ने उत्सुकता-वश पूछा | सुशीला को 
उसका इस प्रकार पूछुता अनुचित प्रतीत हुआ । इसके विपरीतः भगवत- 
स्वरूप चाइता था कि उससे पूछा जाय, जिससे वह अपने मन की बात 
कह सके | इस कारण उसने बिना किसी प्रकार का रोप प्रकट किए. कह 
दिया, “देखो कान्‍्ता | इस भोज के साथ नाच होगा । इस कारण स्वाभा- 
बिक रूप से भोजन के पश्चात्‌ शराब भी पी जायगी ओर फिए शराब 
के नशे में स्त्री-पुरुष नाचेंगे और सम्मव है, कि कुछ ऐसी वात भी हो 
जाय जो अ्रशिष्टता मानी जाती है ।?? 

“दर पिताजी ! हम न तो शरात्र पियेंगे श्रौर न ही कोई अशिष्टत्ता 
का व्यवहार करेंगे । हमको दूसरो से क्या १? 

“पर दूसरों वो अशिष्टता फरते देखना भी तो अशिष्टता है ।” 
“पिताजी ! दुनिया मैं अनेक विचार ओर व्यवहार धाले लोग 
इसका यह श्रथ तो नहीं कि हम संतार छोडकर चले जायें ।” 
“तो तुम जाना चाहती हो ११ रे 

४पने मिस्टर स्टोपस से एक-दो राऊड नाचने का वचन दिया हे ।?? 
“पर तुम नाचना जानती हो क्या १४? न्‍ 

“मैं एक-दो बार सैसिल में उनके साथ नाच छुकी हूँ |”? 

“तो तुम तो अ्रवृश्य जाश्रोगी १? 

“प्रेरा जाना अत्यावश्यक है |”? 
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“ओर फला, शोभा ! तुम भी जाना चाइती हो ?? 

“हाँ पिताजी |” 

“अच्छी बात है | तो फिए भूपण सबको ले जाएगा |? 

“प्रेरी इच्छा जाने की नहीं है पिताजी !” 

“तुम अपनी इच्छा से तो जा नहीं रहे | यदि तुप भी मेरा छहटना 
नहीं मानोगे तो में स्वयं जाऊँगा। तुम्हारी बहनो के लिए कसी को तो 
जाना ही होगा ।? 

भूषण चुप रहा | उस रात बात वह्दीं समाप्त हो गई ) श्रगले दिन 
प्रातः कालेन जाने से पूर्व भूषण पिताजी को कद्ट गया कि शनिवार फों 
वह आयेगा और यदि कान्ता आदि को जाना हुआ तो उनको साथ ले 
जायगा । 

छुशीला ने कहा, “भूपण को जाने के लिए श्रापने क्यों कहा है ११? 

“सब बच्चे जायँंगे तो उसको रोकना ठीक नहीं | में सबके साथ 
जाऊँगा ही |? 

“मुझको तो यह सब कुछ श्रच्छा प्रतीत नहीं होता | कान्ता तो 
धहुत बिगड़ गई हे |? 

“ऐसा अतीत होता है कि भूषण के मन को टोकर लगी है और 
फान्ता अभी तक बची चली आती है ।?? 

“आप उसको कालेज से उठा क्यों नहीं लेते "? 

“तुमने ही तो कहा था कि लडकी कुछ तो पढी-लिखी होनी 
चाहिए | पश्चात्‌ वर हूँ ढने में सुगमता रहेगी [?? 

“पढने से मेरा अ्रमिप्राय यह तो या नहीं कि एक अग्रेजा युवक के. 
साथ धघृप्नती फिरे |! 

“वयह पढाई का दोष नहीं । यह तो विनोद का बनाया वातावरण 
है श्रीर उस वातावरण से उसके बहन-भाइयों को बचाकर रखना अ्रति 
फटिन हो रहा है |”? 

भोज के दिन अपने साधारण कपड़ों में कान्‍्ता, भूषण इत्यादि वहाँ 


धर 


पहुँच गए.। भगवतस्वरूप उनके साथ नहीं गया। वह भोज समाप्त 
दोने के समय पहुँचा। विनोद, जो मेहमानों की आवश्यकताओं के विपय 
में जानकारी प्राप्त कर रहा था, पिता को श्राया देख - उनके पास आया 
आर जेला, “पिताजी | आपे कब्र श्राये १? 

थपैने खाना तो कुछ था नहीं। इस कारण भोज के समाप्त दोने 
के समय बच्चों को लेने झा गया हैँ |?” 

“प्रभी (73 

“क्यो, श्रत्र क्या है !? 

“पिताजी ! वास्तविक कार्यक्रम तो श्रत्र आ्ारम्म होगा ।?? 

“तो में कुछ देर प्रतीक्षा कर लूँगा।?? 

विनोद ने अपने चारों ओर देखा और कहा, “श्राप यहाँ बेंठिये | 
मिस्टर स्टोपस श्रभी आवेंगे तो श्रापका उनसे परिचय करा दूँगा ।?? 

“इससे क्या होगा ??? 

“मेरी सहायता करने वाले का परिष्य प्राप्त करना ठीक ही रहेगा 
पिताजी !?? ; 

“जैसी नुम्दारी इच्छा ।?? 

पिता की डासिंग एनक्लेव” के एक श्रोर कुर्सी पर बिठाकर 
विनोद अ्रन्य मेहमानों को पूछुनें चला गया | इस समय लोग खाने 
की मेज्ञों से उठ-उठकर पोशाक बदलने वाले कमरों मे जाने लग 
गए थे। पुरुषों के लिए प्रथक्‌ स्थान था और स्त्रियों के लिए प्रृथक्‌ । 
नलिनी ने भूषण को देखा तो पूछने लगी, “यह केसे कपड़े पहन श्राये 
हो तुम १? 

“कैसे € भाभी १? 

“इनसे नाचोगे १?? 

“मे नहीं नाचूँगा |”? 

“वाह ! मीनाक्षि तो कई दिनों से तुम्हारे साथ नाचने के लिए 
कह रही है।”? 
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“प्ुुकको नाचना नहीं श्राता ।?? 

“बह सिखा देगी तुम्हें |? 

“यहीं पर १?? 

“हाँ ! इसमे कुछ मी कठिन नहीं |” 

“पर मेरे पास तो वैसी पोशाक हे नहीं ?”? 

“नहीं है तो ऐसे ही सही ।?? 

कान्‍ता को वह अपने साथ कपड़े बदलने के कमरे में ले गई | 
भूषण नलिनी के कहने पर कि मीनाक्ति उससे नाचने ऊे लिए, कई दिन 
से कह रही है, वहुत चिन्ता श्रनुभव करने लगा था | वह विचार बरने 
लगा था कि यदि वह वहाँ से शीघ्र ही चल दे तो ठीक रहे | परन्तु 
कान्ता ने बॉज के साथ नाचना या श्लौर उसी के साथ तो वह वहाँ 
छाया था | इससे चले जाने का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं द्ोता था | 

इस समय मीनाक्ति नाच की पोशाक पहन, ओ्रौरतों के डे स-रूम में 
से निकली । उसने भूषण को वहाँ गम्भीर विचार में खड़े देखा। उसे देख 
वह उसकी ओर लपकी और षोली, “भूपण | कहाँ घूम रहे हो ठुम ?” 

मीनाक्षि श्राममानी रग का गौन पहने थी, जो कमर पर बहुत 
कसा हुआ था । इससे उसकी कमर पहले से मी पतली प्रतीत हो रही 
थी । स्कट्ट घुटनों से ऊपर तक ही रह गया था। नीचे जुर्रषें चमड़े 
के रग की पहने हुए थी | पाँव में ऊंची एडी का जूता था | गौन में से 
पूरी बाँहँ नगी थीं, गला श्रौर छाती का ऊपर का भाग नगा था। यहाँ 
तक कि वच्नोज के ऊपर की रेखाएँ टिखाई देती थीं। सिर के बाल कन्धों 
तक लटक रहे ये और उनमें एक लाल गुलाब का फूल टाका हुआ था । 
मुख, गठन, बाहों श्रीर छाती के नग्न भाग पर पाऊहर लगा होने से, 
वे स््ामाविक से अधिक गौर-बर्ण प्रतीत हो रही थीं। होठों और गालों 
पर सुर्खी थी । गले में वह एक सोने का लौकेट पहने थी, जिसमें एक 
पैंडेल लटक रद्दा या। इस पैंडेल में एक हीरा लगा था, जो त्रिजली 
के प्रकाश में जगमग-जगमग कर रहा था| 
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मीनाश्षि बहुत ह्वी सुन्दर प्रतीत दो रह्दी थी । उसने भूषण के समीप 
श्राकर उसकी कमर में हाथ डालकर कहा, “'मे श्राज तुम्हारे संग 
नाचूँगी |! 

“पर मुझको तो नाचना श्राता नहीं |?? 

“यह कोई ऐलजेबरा के सवाल तो हे नहीं । बस मेरी कमर में 
हाथ डाल, जैसे मे करूँ वेसा तुम भी करते जाना |? 

“नही, मीनाक्षि !? 

“वाह यह भी कोई वात हुईं। चलो ।” 

“अच्छा तुम चलो में श्राता हैँ ।? भूषण इस समय तक मीनाक्ति 
का श्राकपण श्रस॒ह्म पाने लगा था | उसने वहाँ से टल जाने में ही 
कल्याण समझा । 

“देखो भाग नहीं जाना। आज तीन महीने के बाद तुमको 
देखा है ।!? 

एक पलक की भपक में मीनाक्षि ने श्रपना मुख गोलकर चूमने का 
अमिनय किया और भाग गई । भूपण किंकतेव्य-विमूट की भाँति खा 
रह गया | मीनाक्षि उसको श्रति सुन्दर जंची थी, परन्तु वह सोचता था 
कि जो लडकी इतनी-सी बात पर मुख चूमती फिरती है | वह क्या कुछ 
नहीं कर सकती । भूपणु के मन में विचार श्राया कि किसी ऐसे एकान्त 
स्थान पर बैठकर छिप जाये, जहाँ मीनाक्षि उसको पा न सके । 

इस विचार के आते ही वद वहाँ से चल पड़ा । एक कमरे से 
दूसरे में श्रोर दूसरे से तीसरे में चलता गया। कोठी के पिछवाड़े के 
एक कमरे मे, जिसमें लैम्प बुझा हुआ था, वह जा पहुँचा | उसमें कोई 
नहीं या | वहाँ उसको शान्ति मिली | वह टटोलकर एक आराम कुर्सी 
पर बेंठ गया । उसको साइस नहीं हुआ कि वहाँ प्रकाश करें। उमके 
मन में भव था कि यदि मीनाक्षि उसको पा गई और उसने उससे नाचने 
का आग्रह किया तो वह न नहीं कर सज्ेगा | 
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भूषण के मस्तिष्क पर मीनाक्ति के व्यवद्गार का इतना बोक पडा 
कि वह थका हुश्रा श्रनुभव करने लगा। इत एवान्त में पहुँचकर वह्द 
घोक उतरा तो डसऊो रूपकी था गई | बह कुर्मी पर ढासना लगाकर 
सो गया ! 

क्तिने काल तक वह सोया रहा, उसको ज्ञान नहीं रह्दा। उसकी 
नींट उसी कमरे में दो व्यक्तियों के पग्स्पर बातें करने से खली। 
रस्वरों से उसने श्रनुमान लगाया कि एक पुरुष है श्रोर दूसरी स्त्री । 

पहले तो उसके मन में श्राया कि खाँसकर उनको सच्रेत कर दे कि 
उनकी बातों को सुनने वाला वहाँ कोई है| फिए कुछ विचारकर वद्द 
चुप कर रहा ) वह नहीं जानता था कि वे कितने काल से वहाँ बात- 
प्वीत कर रहे हैं श्रोर क्या-क्या बात हुई है | दस समय उनको सचेत 
करने का श्रभिप्राय यह होगा कि उसने उनकी कुछ बातें मुनने के पीछे; 
यह सकेत किया है । यह टीक न मान, वह कुर्सी पर ढासना लगाकर 
श्र श्रॉखें में ठकर पडा रहा | 

पुरंध कह रहा था, “मैं श्रव लाहोर नहीं लौद्ेंगा | में आशा 
करता हूँ कि तुम चावनकोर आश्रोगी। वहाँ मैंने श्रपना एक मकान 
घनवा लिया है। उसमें तुम्हारे ठहरने का प्रबन्ध कर दूँगा |”? 

(मैं आ्रापकी बहुत श्रामारी हूँ ।? बात करने वाली स्त्री का 
उत्तर या । 

“फिर वही बात । देखो मैं तमसे प्रेम अवश्य करता हूँ, परन्तु यह 
प्रेम नहीं, जिस कारण तुम्द्दारे पति को यह तरक्की मिली हे । इसका 
रहस्य यह है कि तुम ईसाई हो। तुम्हारे पत्ति महोंदय भी ईसाई हो 
गये हैं । श्राज हिन्दुस्तान में इंसाई अग्रेज़ी राज्य की तीसरी (डिफेंस 
लाईन? है | प्रथम सुरक्षा की टीवार है ब्रिटिश सेना | दूसरी दीवार है 
ऐलो इंडियन कम्यूनिटी और तोसरी दीवार है हिन्दुस्तानी ईताई 
सह जितनो भी ऊँची पढवियों हूँ, वे इन तीनों जाति के लोगों के 
लिए हें । 
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“मै देख रहा हूँ कि अशत्र तुम्हारी बहन मी सींग निकाल रही 
है । वह तुम्हारे देवर पर दृष्टि लगाये हुए है| उसकी पटाई समाप्त होने 
में श्रमी तीन वर्ष हैं। तव तक कोई-न-फोई साधन निकल आयेगा । 
विश्वास रखो कि भारत की सरकार ईसाईयत के प्रचार के लिए बचन- 
बद्ध है श्रोर तुम्दारी जाति में सत्र पढे-लिले लोग श्रच्छी पदवियों पर 
पहुँच नायेंगे [?? 

“अरब तो मेरे 'कन्फाइनमेंट” के ठिन समीप है। उसके तीन महीने 
बाद में त्रावनकोर आने का यत्न करूँगी ओर कम-से-कम दो महँने 
तो वहाँ रहने का अवसर मिलेगा ही |” 

“गाल राईट | गुट लक | वेत्री को साथ लाना ।” 

पश्चात्‌ दोनो कमरे से बाहर निकल गए. । भूपण इस वार्तालाप 
को सुन स्तब्ध रह गया | एक बात निश्चित थी कि मिस्टर स्टोपस नलिनी 
से प्रेम करता है, परन्तु विनोद की तरक्की ईसाई होने के नाते हे । 

मिस्टर स्टोपस ऐंग्ली इश्डियन कम्युनिटी में से है श्रोर श्रग्नेज्ी 
जाति इस फम्युनिटी को अपना श्राश्रय मानती है। हिन्दुस्तानी ईसाई 
भी श्रग्नेजी सरकार के पक्ष में माने जाते हैं। यह रहस्योद्घाटन भूषण 
के मस्तिष्क में इलचल मचाने लगा था। इसके साथ ही मिस्टर स्टोपस 
का कहना कि मीनाक्षि उस पर दृष्टि लगाये हुए है, उसे श्ररचिकर लगा | 

श्राज उसको श्रपमें पिता का कद्दना साथंक प्रतीत हुश्ना | वह्द कहते 
थे कि विनोद की तख्वकी कुछ कारणों से हुई हे, जो उसकी योग्यता से 
सम्बन्ध नहीं रखते | इसके साथ उसको यह भी ममझ आया कि मीनाक्ति 
से विवाह होने पर उसकी भी उन्नति वो सकेगी। परन्तु, वह सोचता था 
कि क्या यह एक वाछुनीय बात है ! 

इतना विचार कर वह उठ खडा हुआ और वाहर बरामदे में चला 
श्राया । मिस्टर स्टोपस श्रौर नलिनी चले गए थे | कोठी के लान में बैंड 
थाजा बज रहा था । इसका अ्रभिप्राय यह था कि लान में नाच हो रहा 
हैं। उसने प्रकाश में घडी देखी | रात का एक बज गया था, अर्थात्‌ 
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वह दो घण्टे से ऊपर सोया था। श्रत्न उसको कान्‍्ता, फला शोर शोभा 
का ध्यान आया | वह तुरन्त उस ओर धूमा, लिवर नाच के लिए शामि- 
याना लगा था। बह श्रभी कोठी के मध्य वाले बरामदे में द्वी था कि 
सामने से कानता श्रौर जॉजे बाँह-मे-वाँद डाले हुए थ्राते टिखाई दिये | 
फान्‍्ता ने उसको देख पूछा, “भूपण [ कहाँ रदे हो तुम ??! 

“क्यों, क्‍या हुआ हे १? 

“पीनाक्षि तुमको हू ढ़ रही थी |? 

“इदने दो । तुम घर कब चलोगी १? 

“अत्रमी तो दो घण्टा भर यह चलेगा |” 

जॉर्ज ने शराब पी हुई थी | उसने भूषण की पीठ ठोंकते हुए, कद्दा, 
“प्राई गुड वॉय । गो ऐंड सीक यूश्रर डव | शी इज्ञ इन दि कम्पनी 
आफ क्रोज्ञ ।? 

भूषण ने कान्‍्ता की श्रोर देख कर कहा, “कान्ता ! चलना चाहिए | 
पिताजी नाराज़ द्वोंगे ॥? 

“विताजी बाहर बैठे हैँ | मैंने उनको बताया है कि श्रभी कुछ देर 
में चलेंगे |? 

“(पितानी श्राये हैं !?? 

प्र ।॥!! 

भूषण शामियाने की श्रोर चला गया और फान्ता और जॉर्ज कोठी 
के वीचो-बीच वाले बरामदे में से होते हुए पिछवारे की पुष्प-वाटिका में 
चले गए | 

भूषण को देख भगवततस्वरूप ने द्वाथ से सक्रेत कर समीप बुला 
लिया । चत्र वह श्राया तो उसने देखा कि कला पिताजी के पास बेठी 
है | उसने उनसे पूछा, “शोभा कहाँ है, पिताजी ९” 

“पह भीतर सो रही है| तुम कहाँ ये ४? 

“मैं यक गया था। एक कमरे में जरा आराम करने बैठा कि सो 
गया। नींद खुली हे तो चला आया हूँ |”? 


“बह चुडेंल तुमको हढ रही यी ।?? 

“कौन, मीनाक्ति १?! 

“हों | जरा उसकी सूरत देखो न केसी बन-ठनकर खडी हे |” 

भूषण ने देखा, वह एक युवक के साथ नाच रही थी। उसको ऐसा 
प्रतीत हुश्ना कि वह शआ्रावश्यकता से श्रधिक श्रपने साथी के साथ चिपट रही 
है। दस पर भी दोनो बाजे के सुर-ताल के साथ चक्कर काट रहें थे | 

बाला बन्द हुआ | नाच करने वाले जोडे खढ़े हो गए श्र पर- 
स्पर बाते करने लगे, तथा हाथ-मे-हाथ डाले हुए इधर-उधर घूमने 
लगे | मीनाक्षि भी अपने साथी को लिये हुए शामियाने के एक कोने में, 
जहाँ शरात्र का बूथ था, जा खडी हुई । वहाँ एक-एक पैग दोनों ने 
पिया श्रौर फिर हाथ-मैं-हाथ पकड़े हुए, श्रगले डास के लिए बैड पचने 
की प्रतीक्षा करने लगे। इस समय जॉर्ज और छान्ता भी टहलते हुए. 
कोटी के पिछुवाड़े से वहोँ श्रा गए। दोनों कुछ समय तक मीनाक्षि से 
बातें फरते रहे | पश्चात्‌ दोनो उस ओर प्वल पढे, जिधर भगवतस्वरूप 
ओर भूषण बैठे थे। इस समय मीनाक्ति की दृष्टि इनकी शोर श्रा पड़ी । 
उसने भूषण को देखा, तो अपने साथी को छोड उसके पास श्रा खडी 
हुई आर पूछुने लगी, “भूषण ! किधर गए थे तुम (१? 

“यहीं तो था |? 

“मैंने तो बहुत हँदा है तुमको | श्रव मेरे साथ तुम नाचोगे |? 

“तुम्हारे साथ नाचने के लिए वह भद्र पुरुष खडा है )”? 

“बह कौए की मॉति काला और गधे की तरह बंदसूरत है |? यह 
वह शरात्र के नशे में कह रही थी । 

“मे नहीं नाचूं या |”? 

धक्यो !7 

“मुझसे तुम्हारे पास से शराब की बू आती है |” 

वद्ट हँस पड़ी शोर बोली, “थोड़ी तुम भी पी लो, तथ बू नहीं 
आयेगी |”? 
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बह दो घण्टे से अपर सोया या। अ्रत्र उसको कार 
का ध्यान आया । वह तुरन्त उतत ओर घृप्ता, जिघर 
याना लगा था। वह श्रमी कोठी के मध्य वाले व 
सामने से कान्ता श्रौर जॉज बाँद-मे-वॉइ डाले हुए 
फान्ता ने उत्तको देख पूछा, “भूषण ! कहाँ रहें हो 

“क्यो, क्या हुआ है ४! 

“पमीनाक्षि तुमको दर ठ॒ रही थी |? 

“हू ठसे दो । तुम घर कब्र चलोगी १” 

“श्री तो दो घएटशा भर यह चलेगा |” 

जॉज ने शराब पी हुई थी | उसने भूषण की पी 
“माई गुड बॉय । गो ऐंड सीक यूश्रर डव | शी 
आफ क्रीज्ष ।?? 

भूषण ने कान्ता की शोर देख फर कहा, “कान्ता 
पिताजी नाराज हंंगे |” 

“पपिताजी बाहर बैठे हैँ | मैंने उनको बताया हे 
में चलेंगे |! 

“पिताजी आये हैं ४? 

५ 4 

भूषण शामियाने की ओर चला गया और कार 
के वीचो-बीच वाले बरामदे में से होते हुए पिछवारे 
चले गए। 

भूषण को देख भगवतस्वरूप ने हाथ से स« 
लिया । जब वह आया तो उसने देखा कि कला पि 
हे | उसने उनसे पूछा, “शोभा कहाँ है, पितानी 

“वह भीतर सो रही हे | तुम कहाँ थे ४१ 

“कीं यक गया था | एक कमरे में जरा आरा' 
गया । नींद खुली है तो चला आया हूँ ।” 


“पतुप्त तो जा द्वी नहीं रहें थे। कान्ता ने हठ की थी। सो उससे 
पूछुना, ठीक रद्दा या नदी !? 

“जॉज स्टापम गवर्नमेण्ट कालेज में प्रोफेसर है| उससे किसी अ्रनु- 
खित बात की आशा नहीं करनी चाहिए |”? 

“उचित श्र श्रनुचित श्रपने-अपने समाज की अवस्था पर निर्भर 
होता है बेटा । रात जो कुछ इमने देखा है, वह अपने समाज में सर्वथा 
श्रनुचित माना जाता है, यद्यपि उनके समाज में वह सर्वथा उचित ही 
होगा |?! 

“तत्र तो कुछ वहुत चिन्ता की बात नहीं । मैं तमभता हैं कि कान्ता 
का मिस्टर स्टोपस से विवाह हो जाएगा | वह उनके समाज में ही चली 
जायगी |?” 

“तंत्र भी कुछ तो है। परन्तु उनके समाज मे जब्र तक विवाह न 
हो जाय तब्र तक लड़कियों को फलर्टेशन करते रहना पडता है। यह 
एक श्रति कठिन कार्य हैं |? 

भूपण चुप कर रहा। भगवतस्वरूप ने रेडियो बन्द कर दिया और 
आराम-कुर्सी पर दासना लगाकर उसने भूषण से पृद्ठा, “तुम मीनाक्ति 
से विवाह करना चाहते हो क्‍या ?”? 

“नहीं पिताजी !?? 

“क्यों नही ! तुम्हारी भाभी से तो वह श्रधिक सुन्दर और गौर 
वर्ण हट ४ 

“हा । परन्तु पिताजी | क्‍या यही सब कुछ है १”? 

“तो तुम झौर क्या चाहते हो ?? 
“में श्रभो इज्जीनियर बनना चाहता हैँ |? 
“मुम्दारी इच्छा है | इस पर भी यह तो तुमने देख द्वी लिया ऐ 
कि नलिनी की भाँति उससे विवाह तुम्हारी उन्नति में सहायक दो 
सकता हे |”? 

है 


“तो क्या आप बह चाहते है कि में उससे विवाह कर लू !९ 


न 
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“नहीं, में पोना नहीं चाइता ।? 

उमने भूपण के समीप सोफा पर बैट, ठतकी कमर में बोँद डालकर 
कहा, “हीं भूषण डीयर | एक बाए तो नाखना दोगा [?! 

अपने पिता के सामने भूषण को, उसका इस प्रकार श्राग्रह करना 
लज्जाहीन कार्य प्रतीत हुआ | इस कारण उठकर बह कान्‍्ता से बोला, 
“कास्ता | मैं घर जा रहा हूँ ।?? 

“तो जाओ | मैं पिताजी के साथ श्रा जाऊँगी ।”? 

“पिताजी भी जा रहे है | कला सोने के लिए व्याऊुल दो रही है ।”? 

“तो मैं,यहाँ मैया की कोदी में ही सो रहूँगी |”? 

“तो चलो |? मगवतस्वरूप ने भूपण को कहा | तीनो कोठी से 
बाहर निकल आये । एक ताँगे में तीनों घर वी ओर चल पड़े । 

मार्ग में पिता ने पुत्र से पूछा, “कितना रुपया खर्च कर दिया 
द्वोगा विनोद ने ??? 

“मैं सम्रमता हूँ कि एक इजार से अधिक ही व्यय हुआ होगा |”? 

“अधिक हुआ है। सबने पेट भरकर शरात्र पी है।” फिस कुछ 
विचार कर सगवतस्वरूप ने कहा, “यह नौका पार लग नहीं सकती | 
भगवान ही भला करे (१? 


मगवतस्वरूप स्नान कर बाज़ार से सब्जी-माजी खरीद लाया था। 
रविवार का दिन होने से उसको दफ्तर नहीं जाना था। अतएव वह 
रेडियो खोलकर सुनने लगा। भूषण अ्रभी सोकर उठा था और पिता 
को स्नानादि से छुट्टो पा, रेडियो सुनने के लिए. बैठा देख, वहाँ चला 
आया और पूछने लगा, “पिताजी ! कान्ता को ले आर ९१ 

“आ जायगी । वह अपने को तुमसे अधिक योग्य और बुद्धिमान 
मानती है ।? 

“पपित्ताजी | रात हमारा जाना ठीक नहीं रहा न ११? 


रेशमी ओडनी थी | उस पर मोती लगे थे | एक सोने की कण्ठी थी | 
लिप्स्टिक, रज्ञ ओर पाउडर का डिब्बा था | 

“पयें कितने के खरीदे दे ?” माँ ने पूछा ) 

“ज्ॉज ने भेंट में दिये हैं |”? 

“क्यो !१? 

“उनसे पूछ लो माँ ! मे क्या जानू ?? 

“देखों कानता ! जब कोई पुरुप कसी लडकी को कुछ भेट देता है 
तो कसी प्रयोजन से ही वह देता है |” 

“तो कुछ प्रयोजन होगा उसका, में नहीं जानती ।? 

“तो बिना जाने तुमने यह स्वीकार कर लिया हे 0? 

“ज३ डाँस का निश्चय हुआ तो उसने मुझफो इसमें भाग लेने के 
लिए. कहा | मेंगे पास उपयुक्त कपडे नहीं थे। इस पर वह मुभफो 
'रेम्ब्न! ले गया ओर वहाँ मेरा नाप देकर ये बनवा दिये | साथ ही 
यह फटी ले दी । 

“मैंने समझा था कि यह केवल रात को पहनने के लिए दे | परन्तु 
रात जाने के समय वह कह गया था कि ये मेरे है ।?? 

माँ ने बहुत प्रछुने का यत्न किया कि क्‍या जॉर्ज का उससे सम्बन्ध 
धनाने का विचार है, परन्तु कान्ता ने केवल यह बताया कि उनमे कभी 
भी इस विपय पर बातचीत नहीं हुईं | 

भगवतस्वरूप ने रात के खाने के समय सत्रकों कहा, “मेरी षात 
सुन लो। शआआाज से मेरा श्रीर विनोठ के परिवार का कोई सम्बन्ध 
नहीं रद । दस घर का कोई सदस्य उनके घर पर नहीं जायगा |? 

“क्या हुआ है पिताजी १”? कान्‍्ता ने माये पर वल डालकर पूछा । 

«उसमे श्रोर मुझमे भारी अन्तर पड गया है | वह एक बडा ध्रफ 
सर पन गया है और में एक दुकानदार का मुन्शी मात्र हे | जो-कुछ वह 
कर सवता हैं, वह मेरी शक्ति से वाहर है। में उसके घर में जाकर अ्प- 
मानित अनुभव करता हूँ |? 


् ु ७३ 


“पी जो चाहता हैं, वद्द तुम फ्रोगे क्या ? कोन करता है भूषण ! 
विनोट ने मनमानी की श्रोर उत्तका उसे लाभ प्रतीत द्वोता हैँ । फान्ता 
अपने मन की कर. रही है। तुमको भी श्रविझर है कि जैसा मन 
चाहे फर सकते हो ।”? 

“में तो अ्रमी वियाद करना नहीं चाइता |? 

“पर वह चुडेल तुमको छोड़ेगो नहीं |”? 

“मे उससे कभी नहीं मिलूगा |? 

“नहीं मिलोगे तो श्रच्छा करोगे ।? 

मध्याह का समय दो रहा था, जब कान्‍्ता और शोमा झआाई | 
फान्ता के हाथ में एक षडा-तसा का्ट-घोठ का डिब्बा था। पिता ने 
उससे बात नहीं की । मा श्रॉखे नीचे किये बेंठी रही | भूपण ने शोमा 
से पूछा, “रात कहाँ रही थी, शोभा (१ 

“भाभी के घर। ठीठी बहुत सुन्दर फपड़े लाई है ।”? 

इस पर मी किसी ने कान्‍्ता से बात नहीं की | श्राखिर भूषण ने 
ही कहा, “कान्ता | जल्दी करो, खाना उण्टा हो रहा है ।”? 

कान्ता ने बिना कसी और से कहे जाने की प्रतीच्षा किये, कपडे का 
डिब्बा एक ओर मेज पर रख दिया झौर खाने के लिए बेंठ गई | माँ 
ने खाना परसा और सब खाने लगे | 

खाना खाते समय किसी ने कुछ नहीं कहा | खाना समाप्त हुआ तो 
सब उठ खड़े हुए । कुलला कर हाथ थो भगवतस्वरूप अपने कमरे मे 
चला गया | भूषण कला को संगीत का श्रभ्यास करते सुनने लगा। 
शोमा अपनी कापी लेकर स्कूल का फाम करने लगी | 

कानन्‍्ता श्रपना डिब्बा ले श्रपने कमरे में गई तो सुशीला उसके पीछे ' 
चली गई । उसने प्रद्ा, “क्या है इसमे कान्ता 77? 

“टा्स-सूट है माँ !?? 

- “४दिखाओ |?! 
रेशमी सलवार थी और बेसा दी एक कुर्ता वा। सैंडल थे श्रौर 


छ्र्‌ 
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रेशमी श्रोढनी यी। उस पर मोती लगे थे। एक सोने की कर्टीं थी | 
लिप्स्टिक, रुज्ञ ओर पाउडर का डिब्बा था | 

“ये कितने के खरीदे हैं १” मा ने प्रा । 

“जॉज ने भेंट में दिय्रे हैं ।?? 

“क्यो !?? 

“उनसे पूछ लो माँ ! में क्या जानू १? 

“देखो कानता ! जब बोर पुरुष कसी लडकी को कुछ भेंट देता है 
तो बिसी प्रयोजन से द्वी वह देता है |”? 

“तो छुछ प्रयोजन होगा उसका, में नहीं जानती ।” 

“तो बिना जाने तुमने यह स्वीकार कर लिया है ९१? 

“जब डॉस का निश्चय हुआ तो उसने मुकझे इसमें मांग लेने के 
लिए कहा। मेरे पास उपयुक्त कपडे नहीं थे। इस पर बह मुभफो 
'झेकन? ले गया ओर वहाँ मेरा नाप देकर ये वनवा दिये | साथ ही 
यह कटी ले दी । 

“मैने समझा था कि यद केवल रात को पहनने के लिए है । परन्तु 
रात जाने के समय वह कह गया था कि ये मेरे है ।?? 

माँ ने बहुत प्रछुने का यत्न किया कि क्‍या जॉर्ज का उससे सम्बन्ध 
बनाने का विचार है, परन्तु कान्‍्ता ने केवल यह बताया कि उनमे कभी 
भी इस बिपय पर बातचीत नहीं हुईं । 

भगवतस्वरूप ने रात के खाने के समय सत्रको कद्दा, “'मेरों बात 
सुन लो। श्राज से मेरा श्र विनोद के परिवार का कोई सम्बन्ध 
नही रहा । इस घर का कोई सदस्य उनके घर पर नहीं जायगा |? 

“क्या हुआ है पिताजी !” कान्‍्ता ने माये पर बल डालकर पूछा | 

“उसमें श्रोर मुझमे भारी अन्तर पड गया है| वह एक बडा अ्रफ- 
भर घन गया ६ आर म॑ एक दुकानदार का मुन्शी मात्र हैं । जो-बुछ वह 
कर मपता है, वह मेरी शक्ति से बाहर है | में उसके घर में जाकर अप- 
मानित अनुभव करता हूँ |? 


््‌ ३ 


भूषण को पिछली रात शामियाने के एक कोने में, पिताजी का किसी 
से मिले-जुले बिता, दुबऊरर यैंठे रहना स्मरण हो श्राया | सुशीला को, 
अपने पति को पुत्न से सम्बनन्ध-विच्छेद करते देख रोना श्रा गया । उसकी 
आँखें पडता ग्रा३ | इसको कान्‍्ता ने देखा और माँ को अपने मन की 
बात कहने में प्रोत्माइन देने के लिए पूछा :-- 

“माँ यह ठीक हो रहा है क्‍या १? 

“तो तुम गलत समझती हो क्या ९? 

“बिल्कुल । इमारा माई ऊँची पदवी पर पहुँचा दे तो क्या इमको 
उससे डाह्ट करनी चाहिए ??? 

“इसको डाह नहीं कहते, कानता ? भगवतस्वरूप ने कहां, 
“इसको घृणा कहते हें। जो कुछ रात मेंने वहाँ देखा हे, वह डाइ 
करने की वस्तु नहीं, प्रत्युत घ्रृष्ा करने की बात है |?! 

“उनके समाज में वह एक साधारण सी बात मानी जाती है ।? 

“यही तो कह रद्दा हूँ कि मेरे में और उसमें एक भारी खाई खुद 
गई है। दम दोनों का मार्ग मिन्‍न-भिन्‍न है |? 

४ इससे सम्बन्ध-विच्छेद की श्रावश्यकता क्‍यों है ? वे अपने ढंग 
पर रहें श्रोर आनन्द भोग करें और हम अपने दग पर मज़ा करें |? 

“टीक है, परन्तु तुम लोग उनके ठग पर रहने लगे हो और 
उसका खर्चा मैं वहन नहीं कर सकता |? 

“अभी तक तो आ्रापको कुछ खच्च करना नहीं पडा |? 

“ओर मेरी लड़की को किसी दूसरे से भेंट स्वीकार करनी पडी है | 
इसछो स्वीकार करने की श्रावश्यकता न पडती, यदि वह अपने समा 
के रहन-सट्न का उल्लघन कर दूसरे समाज में न चली जाती |? 

“में माँगने नहीं गई थी |”? 

“तुमने लेने से इन्कार भी नहीं किया कानन्‍्ता ? 

“ इन्कार क्यों करती ??? 

“इस कारण कि तुम्हारा जो सम्बन्ध प्रोफेसर से है, उसमें भेंट 


७छ 


स्वीकार नहीं की जा सकती ।? 

“श्रापने केसे जाना हे यह २? 

“तुम्हारी माता के साय बातचीत से ।?? 

“प्राताजी ने तो मिस्टर जॉर्ज के मन की बात पूछी थी। वह में 
नहीं जानती थी | पर में ग्रपने मन फी बात तो जानती हूँ। मेंने अ्रपने 
मन में सम्बन्ध मानकर ही भेंट स्वीकार की हे |”? 

“तो तुम्हारा उससे विवाह होगा १?? 

“में उनसे प्रेम करती हूँ |? 

इसके पश्चात्‌ कुछु कहने को नहीं रह गया । सत्र चुपचाप भोजन 
करते रहे | जच्र सब उठने लगे तो भगवतस्वरूप ने कान्‍्ता को कहा, 
“क्वान्ता | क्तिना खर्चा तुमको चाहिए होस्टल में रहने के लिए १? 

“हमारे कालेज मे लडकियों का होस्टल नहीं हे ।?? 

“तो विनोट की कोठी मे रहना होगा। कितने मासिक में निर्वाह 
आर पढाई हो सकेगी ।?? 

कान्ता मुख देखती रह गई। माँ श्रौर अन्य बच्चे भी एक-दूसरे 
का मुख देखने लगे | कुछ विचारकर कान्ता ने पूछा, “'तो श्राप मुमाकों 
घर से निकाल रहे है ?” 

“नहीं ।” भगवतस्वरूप ने डॉटक्र कह्दा, “देखो कान्ता ! मे यूगेपियन 
समाज की बात जानता हूँ। वहाँ लडकियाँ अपने लिए स्वयं पति 
द्ँटती फिरती हैं श्रीर फिर विवाह होने तक उनको हेंढे हुए. युवकों 
की बॉध रखने के लिए अ्रनेकी उचित-श्रनुव्ित उपाय करने पडते हैं । 
वे सत्र उपाय दमारे समाज में अनुचित माने जाते हैं | इस कारण 
3 कहता हूँ कि टो समाजों में रहना, ठो नौकाश्रो में पाँव रखने के 
समान विनाशकारी सिद्ध होगा |?! 

“तो ठीक है। में भेया की कोटी में जाकर रहूँगी। आप मेरी 
शिक्षा और खाने-पीने का प्रशन्ध कर दीजिियेगा ॥?? 

“कर दूँगा।? - 
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बात समाप्त हो गई | भूपण ने श्राज पुन अनुभव किया कि उसका 
पिता रात-भर नहीं तो सका | सुशीला ने श्रगले दिन एकान्त पा श्रपने 
पति से कहा, “यह श्राप कर क्‍या रहे हैं ? एक-एक कर सर बच्चों को 
परिवार से बाहर कर रहे है १? 

“यह मैं नहीं कर रह्दा शील ! यद्द मेरे साथ हो रहा है । में तो 
वस्तुस्थिति को समझ उसवो स्वीकार कर रहा हैं। यह तो ऐसा हो 
रहा है, जेसे में मुद्दी में रेता पकड़े हुए हूँ श्रार वह खिसकती चली 
जाती है । 

“हमारा परिवार कोई संगठित इकाई नहीं रद्दी। बद बालू का 
पिड-मात्र रह गया हे |”? 

“श्राप कान्‍्ता को कितना कुछ दे सक्गे ९? 

“पं भूषण को दो सौ रुपया मासिक दे रद्द हूँ । लगभग इतना 
ही कान्ता को दे सकूँ गा | इस वर्ष वह इन्टरमीडिएट की परीक्षा देगी । 
यदि पास हो गई तो बी० ए० श्रौर फिर एम० ए० में पटेगी | इसका 
अर्थ है साढे चार वर्ष तक यह खर्चा देना पढ़ेगा । सब मिल-मिलाकर 
नो-दस हज़ार का खर्चा हो जायगा [?? 

उस दिन कान्‍्ता कालेज से लौटकर नहीं त्राई। वह नलिनी से 
राय कर उनकी कोठी में रहने लगी । 


विनोद के घर लटका हुआ । नलिनी की इच्छा थी कि लड़के के 
क्रिश्चनिंग के श्रवसर पर एक बड़ा भोज टिया जाय, परन्तु उबर विनोट 
ने उसको पिछले भोज का खर्चा बताया तो चुप कर गई। पिछले भोज 
ओर नाच पर विनोढ को तीन हज्ञार के लगभग खर्व करना पडा था। 
यह वह बहुत कठिनाई से दे सका था | श्रत्न नियमित खर्चा बहुत बढ 
गया था। तीन सौ कोठी का किराया था । पचास रुपये पानो-बिजली 
का खर्चा बैठता या। मोटर की किश्त श्रढाई सौ दपया महीना देनी 
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| 


पइती थी। मोटर चलाने का खर्चा सवा सौ रुपया महीना पड जाता 
था। ड्राइवर साठ रुपया महीना, बेरा साठ रुपया, चपरासी पच्चास 
रुपया, रसोईया साठ रुपया और माली चालीस दपया, यदह्ट सव मिल- 
मिलाकर लगभग एक हज़ार रुपया बन जाता था। इनकम टेक्स- 
इनश्युरेन्स, रोटी, कपटा-धोबी इत्यादि देकर तो प्रतिमास कुछ-न-कुछ 
उधार लेना पड द्वी जाता था | 

नलिनी यह हिसात्र सुन श्रवाक् रह गई । वह विचार करती थी 
कि इतना वेतन लेने पर भी वे निर्धन-के-निर्धन हो रहे | निर्वाह करने 
पर विचार होने लगा। नोकरों को कम करने का विचार किया गया 
तो पता लगा कि यह सम्मव नहीं । इतनी बडी कोटी में बिना नौकरों 
के निर्वाह नहीं हों सकेगा | पजाब गवनमेर्ट के सचिव के लिए मोटर 
आवश्यक थी । 

बहुत विचार किया गया, परन्तु बचत की कोई सूरत दिखाई नहीं 
टी | विनोद इससे निराशा अनुभव करने लगा | इसी समय एक अव- 
सर आया | विनोद ने विचार किया श्रोर इसओो हाथ से जाने नहीं 
टिया ) कठिनाई से निकलने का श्रौर कोई मार्ग नहीं था | 

चीफ सेकेटरी द्व दि पंजाब गवनमेण्ट ने उसको घर पर चाय पर 
चुलाया श्रीर उसको खिला-पिलाकर कहने लगा, “मिस्टर विनोद ! जिस 
साज-बाज्ञ से तुम रहते द्वो डससे तो में देखता हूँ कि तुम ऋण के नीचे 
दव रहें दो |”? ' 

विनोद ने आ्राँखें नीचे किये हुए कहा, “झआ्रप ठीक कहते हैं और 
में इस व्रिपव पर गम्भीरतापृर्वक विचार कर रहा हैँ |! 

“ब्रिचार करने से तो कोई कार्य प्र॒र्ण होता नहीं। देखो में एक 
मुझाव तुमको देता हूँ | तीन वर्ष से जिला मौन्ट्युमरी में एक नहर की 
शाखा बनने वाली पड़ी है | श्राप एक रुचना मेरे पास भेज दें कि प्रान्त 
की श्राथिक रिथति मुधारने के लिए. इस नहर का दर्पा ऋतु से पहले 
बन जाना अत्वावश्यक है। में इसह प्रयन्ध करने के जलिए थ्रापकों लिख 
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घात समाप्त द्वी गई | भूपण ने श्राज पुन" श्रतुभव क्या कि उसका 
पिता रात-भर नहीं सो सका | सुशीला ने श्रगले दिन एकान्त पा श्रपने 
पति से कहा, “यह श्राप कर क्‍या रहे है ? एक-एक कर सम अच्चो को 
परिवार से घाहर कर रहें है १”? 

“यह मैं नहों कर रहा शील ! यहद्द मेरे साथ हो रहा है| में तो 
बत्तुस्थति को समझ उसको स्वीकार कर रहा हैँ। यद्द तो ऐसा हो 
रहा है, जेंसे मैं मुद्दी मे रेता पकड़े हुए हूँ श्रोर वद सिसकती चली 
जाती है। 

“हमारा परिवार कोई सगटित इकाई नही रही | यह घालू का 
पिड-मात्र रह गया हे ।”? 

“श्राप कान्‍्ता को क्तिना कुछ दे सवेगे ?? 

“मैं सूपण को दो सौ रुपया मासिक दे रहा हूँ । लगमग इतना 
ही कान्ता को दे सकूं गा | इस वर्ष वह इन्टरमीडिएट की परीक्षा देगी 
यदि पास हो गई तो बी० ए० श्रौर फिर एम० ए० में पटेगी | इसक 
अर्थ है साढे चार वर्ष तक यह खर्चा देना पड़ेगा | सब मिल-मिलाकर 
नौ-दस हज़ार का खर्चा हो जायगा |? 

उस दिन कान्‍्ता कालेज से लौटकर नहीं श्राई। वह नलिनी एे 
राय कर उनकी कोटी में रहने लगी । 


विनोद के घर लटका हुआ । नलिनी की इच्छा थी कि लड़के के 
क्रिश्चनिंग के अवसर पर एक बडा भोज दिया जाय, परन्तु जब विनोट 
ने उसको पिछले मोन का खर्चा बताया तो चुप कर गई। पिछले भोज 
और नाच पर विनोद को तीन दज़ार के लगभग खर्ज करना पडा था | 
यह वह बहुत कठिनाई से दे सका था | अत्र नियमित खर्चा घहुत घढ 
गया था। तीन सौ कोठी का किराया था । पचास रुपये पानो-बिजली 
का खर्चा बैठता था। मोटर की किश्त अ्ढाई सौ दपया महीना देनी 
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पड़ती थी। मोटर चलाने का खर्चा सवा सो रुपया महीना पड जाता 
था। ड्राइवर साठ रुपया मह्दीना, बेरा साठ रुपया, चपराती पचास 
रुपया, रसोईया साठ झुपया ओर माली चालीस दपया, यह सव मिल- 
मिलाकर लगभग एक हज़ार रुपया बन जाता था। इनकम टेक्स- 
इनश्युरेन्स, रोटी, कपटा-धोती इत्यादि देकर तो प्रतिमास कुछु-न-कुछ 
उधार लेना पड ही जाता था | 

नलिनी यह हिसाब सुन अवाक़ रह गई | वह विचार करती थी 
कि इतना वेतन लेने पर भी वे निर्धन-के-नि्धन हो रहे । निर्वाह करने 
पर विचार होने लगा। नोकरों को कम करने का विचार किया गया 
तो पता लगा कि यह सम्भव नहीं | इतनी बडी कोटी में बिना नोकरों 
के निर्वाद नहीं दो सकेगा । पजाब गवन॑मेण्ट के सचिव के लिए, मोटर 
आवश्यक थी। 

बहुत विचार किया गया, परन्तु बचत की कोई सूरत दिखाई नहीं 
टी । विनोद इससे निराशा अ्रनुभव करने लगा। इसी समय एक अब- 
सर शआराया | विनोद ने विचार किया श्रोर इसको हाथ से जाने नहीं 
दिया | कठिनाई से निकलने का श्रोर कोई मार्ग नहीं था | 

चीफ सेक्रेटरी टू दि पजाब गवर्नमेण्ट ने उसको घर पर चाय पर 
घुलावा श्रौर उसझो खिला-पिलाकर कहने लगा, “मिस्टर विनोद ! जिस 
साजष-बाज़ से तुम रहते दो उससे तो में देखता हूँ कि तुम ऋण के नीचे 
दब रहे हो |”? ' 

विनोढ ने आँखें नीचे किये हुए कहा, “आप ठीक कहते है श्र 
में इस विपय पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहा हैँ ' 

“विचार करने से तो कोई कार्य पूर्ण होता नहीं। देखो में एक 
सुझाव तुमको देता हूँ । तीन वर्ष से जिला मौन्टगुमरी में एक नहर की 
शाखा बनने वाली पड़ी है | आप एक रुखना मेरे पास भेज दें कि प्रान्त 
फी श्राथिक र्थिति सुधारने के लिए. इस नहर का दर्पा ऋतु से पहले 
बन जाना अत्यावश्यक है। में इसका प्रबन्व फ्रने ऊे लिए आ्रापको लिख 
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दूँगा | पीछे श्राप इस काम को करने के लिए टेंडर मैंगवादये | में उस 
समय श्रापको बताऊँँगा कि किसका टेंटर स्वीकार करना चाहिए । वह 
टस लाख का काम है। इसमें से टस प्रतिशत श्रापकों मिल जायगा । 
इसऊे तीन भाग द्ोगे। एक मेरा, एक आपका और तीसरा चीफ 
इस्ीनियर का । 

“समर गये हैं न श्राप ! यह कल दही कर दो | रुपया मजूर दो 
चुका है । किसी से पूछने की आ्रवश्यकता नहीं है ।?? 

बिनोढ की श्रॉखें खुल गई । वह आगामी वर्ष के लिए कई योज- 
नाएँ बना रद्दा था| श्रत्र उसको पता घल गया कि किस प्रकार कम 
बेतन लेने पर भी बडी-बटी कोठियों में रहा जा समता है । 

अगले दिन उसने चीफ सैक्रेटरी के कयनानुसार उक्त मुझाव भेज 
दिया । चीफ सैक्रेटरी ने रैविन्यू मन्‍्त्री की सम्मति लिखबा ली श्रौर उसी 
दिन सायकाल विनोद को आजा मिल गई कि बिना श्रधिक देरी किये, 
टेंडर मेंगवा लिए जायें । 

इसका श्रमिप्राय यह निकला कि विनोद झो तेतीस हजार की श्राय 
श्रनायास ही हो गई। नलिनी ने विनोढ के पास नोटों के बडल देखे 
तो उसने आवणुकोर जाने की योजना बना ली। बविनोंढ ने उसको दो 
हज़ार रुपया इस मतलब के लिए दे दिया और वह अपने बच्चे की ओर 
उसकी शआरावा को लेकर मिस्टर स्टोपस के पास चली गई । 

अ्रत्र कान्‍्ता को और भी स्वतन्त्रता मिल गई और उसका जॉज के 
साथ मिलना-जुलबा ओर भी अधिक हो गया | साथ ही दान्‍्ता विनोद 
के घर की देखभाल भी करने लगी । परिणाम यह हुआ कि वह इन्टा- 
मीडियेट की परीक्षा पास नहीं कर सकी | परीक्षा मे फेल होने से न 
केवल कान्ता के स्वप्न मग हुए, प्रत्युत जॉर्ज भी उससे निराशा श्रतुभव 
करने लगा | 

कान्‍्ता दसवीं श्रेणी में प्रथम डिविज्ञन मे पास हुई थी | श्रत्न इन्टर 
में असफल होकर वह आगे पढाई का विचार छोड बैटी | 


परीक्षा के पश्चात्‌ कान्‍्ता भाभी के पास त्रावशकोर चली गई यी 
श्रौर दो मास वहाँ रह कर लौटी । नलिनी भी उसझऊे साथ ही लौट 
शआ्ाई। कान्ता, परीक्षा-फल निकलने के समय च्रावशकोर थी। जब 
वह लाहौर वापिस आई तो उसने श्रपने श्राने की सूचना जॉर्ल को 
भेजी थी, परन्तु आशा के विपरीत वह उसको स्टेशन पर मिलने नहीं 
श्राया | उसकी दो मास की अ्रनुपस्थिति मे जॉर्ज के विचार तहुत कुछ 
बदल चुके थे | 

कोठी पर पहुँचकर उसने बेरे के हाथ जॉर्ज को एक पन्न लिखा | 
उत्तर श्राया फि वह परीक्षा के पर्च देखने मे बहुत व्यस्त है श्रौर उसने 
शीघ्र ही कुछ मित्रो के साथ काश्मीर जाना है, इस कारण जाने से 
पहले पर्च देख कर वापिस करने हैँ । वह काश्मीर जाने से पूर्व उसको 
मिलने श्रावेगा | * 

इससे फान्ता को भारी दुःख हुआ | पर वह कर क्‍या सकती थी | 
विश्रश उसके आने की प्रज्ञा करने लगी। जिस दिन उसने काश्मीर 
के लिये रवाना होना था, वह आया और अपने पहले न श्रा सकने के 
लिप्े च्षमा मागने लगा । श्रपने पहले न श्रा सकने का कारण बता, 
उसने फटह्दा कि वह उसी दिन काश्मीर जा रहा हे | वहाँ वह दो महीने 
तक रहेगा और कोलेज सलने से पहले वह लौट श्ावेगा 

“आपका यह जाना हुछु दिन के लिये दक नहीं सकता ११? 

“बहुत कठिन दे । सेनिक अफसर, को साथ जा र छुट्टी ले 
चुके हैँ श्रोर महाराबा काश्मीर से शिकार खेलने की स्वीकृति ली जा 
डुवी है ।? 


“मेरा विचार था कि में नी साथ चल रुकती तो बहुत आनन्द 
रह्ता।?! 


हम सब पुरुष ही जा रहे हैं| उनमें एक लडकी और वह भी 
हन्दुस्तानी कुछ श्रन्छी नहीं लगेगी 
“इसी कारण तो कट रही हूँ कि वि आप एक सप्ताद ठहर जाते 
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तो हमारा विवाह हो जाता और फिए हम इक्ट्टे का सकते |? 

“प्तो तुम श्रत्न पढना नहीं चाहती ??? 

“अनुत्तीणु होने के पश्चात्‌ श्रत्र मन नहीं चाइता ।? 

“ध्यह तो ठीक नहीं। एक गवनमेन्ट कोलेज का प्रोफेसर एक 
मामूली पढी लिखी लडकी से विवाह नहीं कर सकता ।!? 

“पर आपने ही तो कहा था कि पीलेज दी पढाई में क्या रखा 
है। झापका कहना था कि मैं एक एम० ए० के वरात्रर योग्यता 
रखती हूँ ॥? 

“टीक है, परन्तु मेरे विध्वार बदल यये हैं | में तो तुम से तब्न ही 
विवाह करूँगा, जब तुम कम-से-फ्म एम० ए० पास कर लो |” 

कान्ता इस बात को सुनकर श्रवाक रह गई | उसके मु का रग 
पीला पड गया और उसके मस्तिष्क मे तीघ्र वेटना होने लगी | कितनी 
दी देर तक काम्ता सिर को दोनों हाथों में पकड़ कर बेटी रही । जॉर्ज 
उसको चुप बेटे देख बोला, “दिखो कान्‍्ता ! श्रभी विवाह का विचार 
छोड दो श्रीर छुट्टियों के पीछे कॉलेज में भर्ती हो नाके | एम० ए० 
पास कर लो श्रौर तब तक दम को परस्पर बहुत कम मिलना चाहिये। 

“मैं श्राज रात की गाडी से काश्मीर के लिये रवाना हो जाऊँगा 
आर वहाँ से लौटकर मिलेगा ।? 

इतना कद्ट वह उठकर चला गया। कान्ता कुछु निश्चय नहीं कर 
सकी कि क्या करना चाहिये | वह अभी भी विनोद की कोटी में रहती थी | 

जॉज के चले जाने के कई दिन पीछे मीनाक्षि श्राई तो उसकी मेंट 
कान्ता से हो गई | वह श्रपने स्थान पर रुष्ट थी। भूषण नाच की रात 
के पश्चात्‌ उससे कभी मिलने नहीं थ्राया या । वह थाई तो कान्‍्ता के 
पास वैठ गई। कान्ता द्वायग रूम में एक सोफा पर बैठी हुई 'उप्लैन 
सिन क्लेयर” का एक उपन्यास (बिटविन दि टू वलंडूस! पढ रही थी । 
मीनाक्ति ने उसके समीप बैठते हुए पूछा,“'क्या पढ रही हो, कान्ता !? 

कान्या ने पुस्तक का नाम दिखा दिया । मीनाक्षि हस पड़ी । कान्ता 


ने विस्मय में उसकी ओर देखकर पूछा, “हंसने की कौन बात है १” 

“यह लेखक नवीन युग का स्वागत करने वाला है। इस पुस्तक 
में, विशेष रूप से, उसने विवाह ओर प्रेम के विषय मे अपने विचार 
व्यक्त किये ६ं। उसका विचार हे कि इसका सम्बन्ध आयु, राष्ट्रीयता 
शोर रग से कुछ भी नहीं ।” 

“यह ठोक हे, परन्तु इसमें हँसने की कौन बात है !? 

इतना कह कान्ता ने पुनः अपना ध्यान पुस्तक की ओर ले जाने 
का यत्न किया | दस पर मीनाक्ति ने उसके हाथ से पुस्तक लेकर कहा, 
“कान्ता | मैं तुम से एक बात करने आई हूँ।? 

धकरो |”? 

“मेरी भूषण से सुलद् करवा दो ।?? 

“प्र कैसे करवा सकती हूँ ? वह तो मेरे साथ भी नहीं बोलता |” 

“क्यो (?? 

“जॉज से प्रेम करने के अपराव के कारण [?? 

“क्या श्रपराध है इसमे १? 

“मे तो इसको इस प्रकार नहीं मानती। परन्तु मेरे माता-पित्ता 
आर भूषण इसको अ्रपराध ही मानते हैं|” 

“चहुत कम समझ हैं वे | जॉर्ज जेसा पति कहाँ मिलेगा १? 

“इस पर भी मुझ को अपनी धारणा पर सन्देह होने लगा है |?” 

“क्त्रो, क्या हुआ हे १? 

नमेरे इच्छा थी कि वित्राह्द हो जाता। जाज ने अस्वीकार कर 
दिया हे । वद चाहता है फि में एम० ए० पास कर लूँ ।? 

“पतो वह तुम से मिलकर गया है और यह कह गया है |” 

“हाँ ! काश्मीर जाने से पू्र मुझ से मिलने आ्राया या |? 

“कश्मीर ? गलत | मुझको पक्की ब्रात विडित हे कि वह काश्मीर 
नहीं, पत्युत चकरोता गया है | ओर हाँ ठुम मेरीन जौनसन को जानती 
हो या नहीं १? 
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एक लाकर! में रस दिया । 

एक बात बिनोद ने और की थी कि किसी को भी टस रुपये के रसने 
का रहस्य नहीं बताया था । नलिनी को भी उसने इस रुपये के विपय 
में कुछु नहीं बताया था। उसने नलिनी को ऊपर से हो रही आय 
के विषय मे भी बताना छोड दिया या। उसको सदेव यह टर लगा 
रहता था कि शराब के नशे में वह किसी से कट न बैठे । 

कान्‍्ता अमी भी अपने माई की कोठी में रहती थी। जॉन के 
डसकों छोड जाने पर उसके मन में पुन कौलेज में दाखिल द्वोने की 
इच्छा जाग पडी । इस वार भर्ती होने के लिए. उसने विनोद से कहा, 
“जया | मुमक्ो पिनाजी से रचा लेते लण्ना लगती है । पिछुने वर्ष 
उनसे बहुत लिया हे और मैं परीक्षा मे उत्तीण नहीं हो सझी (?? 

“पर मै तो तुम्हारे लिये वो सौ दे नहीं सकता ।” 

“तो पिताजी, जिनका वेतन आप से कम है, केसे दो सौ मुझको 
ओर दो सौ भूषण को दे सकते हैं श्रौर इसके ऊपर घर का खर्चा भी 
प्ललाते हैं ।?? 

“वे कहीं कोई गटब्ड करते होंगे |” 

“क्या मतलब ११? 

“कोई अनुचित श्राय होती होगी |” 

“एक दुकान पर से यह केसे हो सकता है ”” 

“नही द्ोती तो यह सब खर्चा केसे चलता है १? 

इस पर कान्ता बहुत चिन्ता अनुमव करने लगी। वह मन में 
विचार करती थी कि क्‍या पिताजी को अ्रपने बच्चों की पढाई के 
लिए किसी प्रकार की श्रतुचित आय करनी पडती है ! यदि वे श्रदुचित 
आय नही करते तो अ्रवश्य दी वे स्वय बहुत ही निर्धनता का जीवन 
व्यतीत करते होगे । 

इस प्रकार विचार कर उसने एक टिन विनोद को कह दिया, 
“दैया | यदि आप इतनी बडी वेतन पाते हुए, भी मेरी पढाई का खर्चा 
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नहीं दे सकते तो पिताजी से, जिनकी श्राय श्राप से कम हैं, अपना खर्चा 
लेते हुए मुझशें संकोच होता हे । 

“पेसी श्रत्रस्था मे में चाहती हैँ कि कहीं मेरी नौकरी लगवा 
दीजिये ।? 

“कैसी नौकरी कर सकोगी तुम १?! 

“फीनाक्ति टेलीफोन कार्यालय में काम करती है । यदि श्राप किसी 
को कह दें तो में भी उस कार्यालय में काम कर सकू गी ।?? 

विनोद ने कुछु विचार कर कहा, “अच्छा, क्म-से-कम तुम कितने 
में गुजर फर सकोगी ।”?? 

“यदि भाभी रोटी का खर्चा न ले तो में पचद्ृत्तर रुपये मासिक में 
पढाई ओर कपड़े का प्रशन्ध कर लूँगी |”? 

“इतना कुछ तो मे कर दूँ गा ओएर तुम्दारी भाभी से कह दूँगा कि 
तुम्हारी रोटी का खचा न ले |? 

बात तय हो गई। विनोद तो दो सौ तक भी दे देता, परन्तु वह 
यह किसी को पता लगने नहीं देना चाहता था कि वेतन के अतिरिक्त भी 
कोई श्राय उसको है | कान्ता पुन. कॉलेज में भरती हो गई | इस बार 
उसने मन में निश्चय कर लिया था फि चित्त लगाकर पढेंगी | 

जॉज श्रत्न उसकी मिलने नहीं आया । श्रपने पास पर्यात धन न 
होने के कारण वह सेसिल इत्यादि होटलों में चाय तथा हिनर इत्यादि 
लेने नहीं जा सकती थी । इस कारण जॉज से उसकी भेंट नहीं हुई । 

कान्ता ने अयमे पिता को लिख भेजा कि वह श्रव पटाई का खर्चा 
उनसे लेना नहीं चाहती । भगवतस्वरूप ने खर्चा भेजना बन्ठ कर दिया। 
कान्ता के माता-पिता ने समझा कि खर्चा जॉज दे रहा है। वे विचार 
करते थे कि विनोद अ्रयनी स्त्री के कारण इंसाई हों गया श्रोंर लड़की 
अपने पति के कारण | भगवतस्वरूप को यह एक भयकर अवस्था प्रतीत 
हुई उसके मन मे विचार उत्पन्त हुआ कि ये लोग क्यो हिन्द समाज 
छोड गए हैं। इस नमाज में कया कोई बहुत बुरी बात हैं, जिससे ये 
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इसको छोडने में मलाई समभने लगे १ 

इस पर उसके मस्तिष्क में हिन्दू समाज के विपय में विचाए ठत्पत्त 
होने लगे । बद्द सोचता था कि हिन्दू क्या हे ? क्या वह द्विन्दू का पुत्र 
होने से हिन्दू है? यदि यह दे तो विनोद भी हिन्दू द्योना चाहिए। 
परन्तु वह नहीं है | एक दिन इसी विपय पर मुशीला से बात चल पटी। 
उसने तो सरलता से कह्द दिया, 'हिन्दू वह है, जो गो-ब्राह्मण की पालना 
करे |? यह श्रात भगवतस्वरूप के मन में जची नहीं | दस पर भी मोटी 
दृष्टि ते यह ठीक दी प्रतीत होती थी | उसने इसके विषय में एक दिन 
भूपण से पूछ ही लिया, “भूषण । क्या कमी विनोद के झिचिन में गो- 
मास भी बनता है १? 

“जरूर बनता होंगा | नलिनी श्जौर उसके माता पिता तो पाते ही 
हैं।? 

“पु ने भी कभी खाया हे १? 

“नही पित्ताजी | में तो मास मी नहीं खाता ।” 

“देखो बेटा | गोमास मत जाना | तुम्हारी माता कहती दे कि द्विन्दू 
बह द्वोता दे, जो गो ब्राह्मण की पालना करे | यद्यपि मुमक्ो यह बात 
समझ नहीं श्राती, इस पर भी सुनने मे यह श्रच्छी और सरल प्रतीत 
होती हे । 

“सूषण | किसी गोमासाहारी से विवाह भी नहीं करना। ऐसे 
विचास्मात्र से मेरे मन में ग्लानि उत्पन्न होने लगती है |”? 

भूषण पिताजी के मन की अवस्था को जानकर दुख श्रनुमव कर 
रहा था। उसको यह विश्वास-सा हो रहा था कि उनकी यह अवस्था 
विनोद श्ौर कान्‍्ता के व्यवद्दार से उत्पन्न हुई है। पिताजी के मन को 
शान्ति देने के लिए उसने कह दिया, “पिताजी | आप विश्वास रखें कि 
मैं आपकी इच्छा के बिना विवाह नहीं करूगा।” 

इस श्राश्वासन से भगवतस्वरूप की आॉलों से श्रॉसू ढुलक पढ़े । 
उसने उनको पंछिते हुए कद्दा, "मेरे पॉच बच्चे हैं | उनमे से दो तो 
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गए । जीते-जागते मुझको छोड गए है | शेप तीन की चिन्ता उसी मात्रा 
में बढ़ गई है। 

५हम एक परिवार में रहते है ओर मेरी उत्कर इच्छा है कि मेरे 
जीवन काल में तो यद्द बना रहे |? 

भूषण, यद्यपि इसको कोरी भावुकता मानता था, इस पर भी इन 
शब्दों मे पिता की अ्रपनी सन्‍्तान के लिए. श्रसीम मोइ-ममता छिपी हुई 
पाता था | जिस निस्सवोच्र भाव से भगवत्तस्वरूप ने छुः दृजार रुपया 
विनोट को दे दिया था, ग्रथवा जिस उदारता से उसको और कान्‍्ता को 
दो-दो सी रुपया मासिक, छु; सो वेतन में से मिल रहा था उससे वह 
श्रपने माता-पिता के स्नेह का अनुमान अपने शोर श्रपनी बहनों के 
प्रति लगाता था| वह देख रहा था कि पिताजी की भैक की पास बुक 
पर बकाया रकम कम्र हो रही थी। द्स पर भी उनको यह सच्र कुछ देते 
समय, उनके माथे पर कभी चल भी दिखाई नहीं दिया था । 

इस वार्तालाप के बाद भूषण ने अपना खर्चा क्म-से-कम कर दिया 
श्रौर उसने दृद निश्चय कर लिया कि वह मीनाक्षि से कभी नहीं 
मिलेगा । परन्तु उसका यहू निश्चय अ्रधिक काल तक टिका नहीं रह 
सका । 

एक शनिवार के दिन मौनाक्ति नहर की पथ्री पर बैंटी भूषण के 
घर जाने की प्रतीक्षा करती देखी गई। भूषण ने उसको दूर से देखा 
तो श्रपनी बाईसिक्ल तेज कर ली, परन्तु वह मार्ग रोककर खड़ी हो 
गई | उससे बाटसिकल बचाता-बचाता भूषण बाईसिकल सद्दित नहर में 
जा गिरा । नहर किनारों तक भरी हुई थी श्रीर उसको नहर में लुड़क्ते 
देख मीनाक्षि फी चीख निरूल गई | 

भूषण को चोट तो नहीं आई, परन्तु बाईंसिकल पानी में डब गई 
थी श्रोर उसको बाहर निकलने में भारी कठिनाई उठानी पडी । उसके 
सत्र कपड़े और जेब में सले पाँच रुपये के एक-एक के नोट भीग गए | 

वाईसिसल वो बाहर निझाल, कपडो को निचोडता हुआ, वह 
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मीनाक्षि से कहने लगा, “यदि में तुम से टक्कट लगने देता, तो तुम्हारी 
हड्डी-पसली चुर-चुर दो जाती |” 

“बहुत श्रच्छा होता, यदि में तुम्दारे द्वाय से मर जाती ।?? 

“ओह ! पदिमनी बनने जा रही वी ?? 

“नहीं सावित्री । मैंने श्राज द्वी उसकी पिक्चर देखी है |” 

“पर में तो श्रभी मरा नहीं श्रोर तुम पहले दी यमराज के पास 
ता रही हो ९? 

इस समय तक भूषण ने कपड़े निचोड डाले थे श्रौर वद्द नोटो को 
सुखाने के लिए घास पर बिसेर रहा था। कपड़े सुखाने के लिए वह 
स्वयं भी धाम पर बैठ गया। मीनाक्ति ने उसके पास बेढते हुए ए्छा, 
“बहुत शोक है न इन रुपयों का १? 

“हाँ, बडी मेहनत से कमाये जाते है |? 

“तो तुम कमाते हो ?? 

“पिताजी कमाते हैं। यही तो दु.ख है। अपनी कमाई होती तो 
इतना शोक न होता ।” 

“मुझको तो अपनी कमाई का शोक अ्रधिक होता दे | दूसरे की 
कमाई खच् करने का दु.ख कभी नहीं दोता ।?? 

“डीक है। पर यद्द तुम्हारे श्रोर मेरे विचारो में श्रन्तर, हमारे समाज 
का अन्तर है (?? 

भूषण ने अपना कोट उतारकर घास पर बूलने के लिए फेला दिया 
था | मीनाक्ति ने बात बदल डाली और पूछा, “तुम अत्र मुझको मिलने 
क्यों नहीं श्राते !!? 

“कहाँ आता ?? 

“मैया के घर ।?? 

“५ अब वहाँ नहीं जाता ।?? 

[4 ध्क्यों १११ 

“वहाँ का रहन-सहन मुझको पसन्द नही है |”? 


ण्द 


“नुप्नें उनके रहन-सहन को क्‍या करना है 7? 

“वहाँ जाकर वैसा द्वी बनना पडता है |? 

“वुम्हारी बहन तो वहाँ रहती है १?” 

“उसको मिस्टर जॉर्ज से विवाह करने के लिए वैसा ही बनना 
है [११ 

“क्षन्‍्ता का विवाह्द मिस्टर जॉर्ज से नहीं हो रहा ।?? 

“पुम केसे जानती हो १? 

“जॉर्ज का विवाह मेरीन जाग्सन से होना निश्चित हो गया है। 
उस दिन सगाई के उपलक्ष मे सैसिल में भोज हुआ था ।” 

“तुम वहाँ गई थीं क्या !?? 

“हॉ, भोज के पीछे डान्स का प्रबन्ध था । उसके लिए में भी निम- 
स्रणु पा गई थी |?! 

“ज्लिनी भी गई थी क्‍या ??? 


दट न टी | हक 
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भूपण इस समाचार से प्रसन्न नहीं हुआ | मीनाज्षि ने उसको सालना 
ने के लिए कह दिया, “अ्रग्न कान्‍्ता पुनः कॉलेज में भर्ती हो गई है । 

सुना है कि वह श्रत्र मन लगाकर पटती है ।” 

“पर उसने पिताजी से खर्चा लेना बन्द कर दिया हैं |? 

“वषट कद्दती थी कि उसके फेल द्वोने के पश्चात्‌ उसको पिताजी से 
खर्चा लेने में लब्बा लगती है |?” 

भूषण इससे गम्मीर विचार में मग्न दो गया । इस पर मीनाक्ति ने 
पुनः अपनी यात आरस्म कर दी, “भूपण ! में तुमसे मिलने के लिए 
एक घरटे से प्रतीक्षा कर रद्दी थी ]? 

“क्यो ? मुझसे क्या काम हे ! ? 


कोड ख > 


साथ सिनेमा इत्यादि जाने पो करता है |” 

“पर मेरा मन टनमें से एक भी वात करने को नहीं करता |?! 

“तो तुम अब सिनेमा नहीं देखते |?” 

“नही | आाठ-नो मास हो गए हैं । में कमी नहीं गया | 

८इसका सबसे बडा कारण यद्द हे कि मेरे पास टसके लिए दाम 
नहीं है। श्राजकल मैं घर से कॉलेज के खर्चे के श्रतिरिक्त केवल दस 
रुपये लेता हूँ । उनमें से ये पाँच तुमने खराब कर दिये दे। क्‍या जाने 
प्वल सकेंगे या नहीं ??? 

“पसके श्र यह हुए कि तुम्हारे पिता बहुत निर्धन हो गए हैं 

“वे तो वैसे ही हैं, जेसे पहले थे। मुझको समझ श्रा गई है कि 
नि८्प्रयोजन उनका धन खन्च नहीं करना चाहिए |? 

“तो में खर्चा दे दिया करूँगी |?! 

“तुम्हारा खर्च कराते भी तो मुझको सकोच होता है । क्तिना वेपन 
पाती हो तुम !?? 

“मुझको एक सौ बीस रुपया मासिऊ मिलते हैं [”? 

“कितना जमा कर लिया है तुमने इसमें से १? 

“एक फूटी कौडी भी नहीं | कटिनाई से निर्वाह होता है। साठ 
रुपये महीना तो मा को रोटी और कोठी के किराये के दे देती हूँ | पच्चीस 
रुपये के प्रतिमास कपड़े खरीदती हैँ | ठस रुपये का टॉयलेट का सामान | 
शेष चाय इत्यादि पाकेट खर्चा में जाता है | कमी किसी महीने में पाँच- 
दस बच जाते हैं तो अगले महीने में व्यय हो जाते हैं |? 

“तो तुम मुझे सिनेमा क्‍या दिखाओओगी ११ 

“हाँ ! में तुम्दारे लिए. फाके कर सकती हूँ |” 

“पर क्यों १?! 

“तो तुम समझे नहीं ? कितने बुद्ध हो तुम !? इतना कह वह खिल- 
खिलाकर हँस पड़ी | 


भूषण समझता तो या, परन्तु वह बेसमरू बनना पसन्द बरता था। 


क्ज्जा 


उसने कहा, “बुद्ध तो हूँ। में समभता हैँ कि तुमको मेरे लिए खचचे 
करने में कोई कारण नहीं |?! 

“देखो भूपण ! में आ्राज तुमको अपने मन की बात बताती हूँ । 
यदि कोई इमारे समाज का श्राठमी होंता तो श्रव तक वह मेरी बात 
को समझ गया द्ोता, परन्तु तुमको बताना पड रहा है। जब से मेने 
तुम्हें देखा हे, में तम से प्रम करने लगी हूँ श्र समय आने पर तुम से 
विवाह करना चाहता हूँ |?! 

“ग्रव मेरी भी सुन लो मीनाक्ति ! जब से मेने तुमको देखा है, मेने 
मुम्हारी कोई बात पसन्द नहीं की |? 

“दयो ! मुझमें क्या खरागी है ! क्या मेरी रूपरेखा खरात्र है 
क्या में बहुत काली हूँ? क्‍या में गन्दी रहती हूँ श्रयवा मेरी श्रावाज् 
श्रप्रिय है या में पढी-लिखी नहीं हूँ १? 

“इन सब में से कोई भी बात नहीं | फिर भी कोई बात है जो मेरे 
मन को अच्छी प्रतीत नहीं हुई ।” 

“तुम विसी अन्य लडकी से प्रेम करते हो क्या ?? 

“नहीं। श्रभी मुझकी इन बातो के लिए. श्रवकाश द्वी नहीं । 
मेरे पटाई समाप्त ह्वोने में अ्रमी दो वर्ष शेप हैं |” 

“यह कोर बात नहीं | जन्र तक तुम कहो में प्रतीज्ञा कर सकती 
हैं। में वचन देती हैं कि मैं तुमझों किंचित्‌ मात्र भी कष्ट नहीं दूँगी। 
जेघ तुम कहोगे, तब्र ही तुमसे मिला करूँगी |” 

“पर में पूछता हूँ कि मुझमे क्या विशेषता है कि तुम मेरे पीछे 
पड़ी हो १ तुम्हारा, श्रपनी समाज के वहुत-से लड़को से परिचय हे । 
उनमे कई होगे जो मुमसे भी श्रच्छे होगे । उन सबको छोड तुम मेरे 
पीछे क्यो भागती फिरती हो १? 


मीनाक्षि इस प्रश्न से गम्भीर विचार में पड गई । वह सोंचतों . 


थी कि क्यों वह उसको अपने प्रेम का भाजन बना बैठों हैं? उसने 
श्रद्ठत उपन्यास पट्टे थे श्रोर उसने मनन झिया था कि क्यों एक अभिनेत्री 


है. 


किसी अमिनायक को ग्रेम करने लगती है। वह वैसी ही कोर्ट त्रात भूपण 
में द्वॉंढ निकालना चाहती थी। बहुत विचार करने पर भी उसको उप- 
न्यासो मे लिखे श्रमिनायकों की भांति कोई चमत्कारक बात भृषण में 
दिखाई नहीं दी। वह साधारण रुप-रेखा और वर्ण रखता था। इस 
पर भी वह उसको भला प्रतीत हो रहा था| 

उस दिन से पदले वे बॉल” की रात को मिले थे | इसको आठ-नों 
मास से ऊपर हो चुके थे। उसके बाद वह उसको श्राज ही मिल सकी 
थी, परन्तु वह सढेव उसके विषय मे सोचती रहती थी। ए*-दो बार 
तो उसके मिलने न श्राने के कारण वह उसको अपने मन से निकालने 
का यत्न भी कर चुकी थी, परन्तु इसमें सफल नहीं हुई थी | 

घहुत विचार के पश्चात्‌ उसने कहा, “सत्य ही में बता नई 
सफ्ती कि तुममे क्‍या विशेपता हे, परन्तु इसमे भी सन्देह नहीं कि 
तुम्दे मन से निकाल नही सकी | प्रायः नित्य रात को स्व्प्नों मे में तुर 
देखती हूँ ।?? 

“पर मुझको तुम कभी स्वप्नो मे दिखाई नहीं देती। यदि तुम 
नाराज़ न हो तो बताना चाहता हूँ कि जब में तुम्हारी बॉल? वाली 
रात की यूरत याद करता हूँ, तो मुझको तुमसे घ्रणा होने लगती हे |?” 

इससे तो मीनाक्षि का मुख लाल हो गया। वह्द क्रोध से था श्रथवा 
लजा से, भूषण समझ नहीं सका। इस कारण वह उसके कहने की प्रतीक्षा 
करता रहा। मीनाज्षि को पुन; साधारण अवस्था मे श्राने मे त्ीन-ार 
मिनट लग गये। श्रब वह हँस पड़ी और बोली, “भूषण | तुम पढे- 
लिखे युवक हो । क्‍या तुम अपने मन की बात को जान नहीं सकते कि 
उस रात मेरी कौनसी वात थी, जो तुमको पसन्द नहीं थी ९? 

“मैने कुछ तो विचार किया है | तुम्हारी वेश-मूपा, मय पीना 
और तुम्द्दारा उस काले-क्लुटे से चिपटकर नाथ करना, ये सब बाते 
मुमकको भली गत्तीत नही हुईं थीं।? 

इस समय तक भूषण के कपड़े कुछ-कुछ सूख गये ये * बह उठ 


रे 
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खडा हुआ | नोटों को उठाकर उसने जेब में रख लिया और वाईसिकल 
को सीधा कर चलने को तेयार दो गया | मीनाक्षि भी उठ खडी हुई 
और श्रपता एक हाथ उसकी बाईसिकल के हेंडल पर रख साथ-साथ 
चल पडी | 

भूपण ने श्रपनी बात जारी रखी । उसने कहा, “में अपने माता- 
पिता को नाराज़ कर विवाह नहीं करूँगा। भैया ने उनकी इच्छा के 
विरुद्ध विवाह किया हे झोर पिता जी इसको भूल नहीं सके । उनको 
बहुत दुःख हुआ था। में अपने को उनके अहसान के नीचे दबा हुश्रा 
अनुभव करता हूँ श्रोर उनको दुःखी नहीं कर सकता ।?? 

“तो क्या वे मी मुझको पसन्द नहीं करते ९? 

“यह में नहीं जानता । इतना तो मैं जानता हूँ. कि उनको तुम्हारे 
समाज की बहुत-सी बातें पसन्द नहीं | यूरोपियन समाज में परिवार नाम 
की कोई वस्तु नहीं है | लडका बडा हुआ श्र माता-पिता को छोड 
देता है ।”? 

“तो क्या वे चाहते हैं कि जीवन में प्रवेश करने वाला व्यक्ति 
अयरने सुल्ल-श्रानन्द का बलिदान बूढे माता-पिता के पालन-पोपण में 
कर दे १? 

“इसमें बलिदान कोई है क्‍या! यूँ तो जत्र भी दो-चार प्राणी एक- 
बित होते हैँ, उनको अपनी स्वतन्त्रता का कुछ न कुछ भाग बलिदान करना 
दोता है, परन्तु इस बलिदान का प्रतिकार भी मिलता है। एक-दूसरे 
से सहायता की आशा की जाती है। यही बात एक परिवार की है ।”? 

“हम तो इसको एक श्रस्वामाविक सयोग समझते हँं। एक परि- 
वार के लोग भिन्‍न-मिन्‍न विचार, श्राचार और स्वमाव के होते हैं । 
उनको परिवार की कृत्रिम भावनाओं से बॉधकर रखना सुखकारक के 
स्थान दुखदाई हो जावेगा |?! 

इमारी समाज और नुम्द्ारी समाज में यह एक बहुत बडा अन्तर 
है। ऐसी श्रवस्था में यटि एक समाज का व्यक्ति दूसरी समाज के व्यक्ति 


*-( 


से विवाह-सम्बन्ध बनाये, तो दोनो में एक को श्रपनी समाज छोड दूसरे 
की समाज का रहन-सहन ग्रहण करना पड़ता है |? 

“मैया ने तुम्हारी वहिन से विवाह किया । इस कारण मैया को 
अपनी समाज छोडकर तुम्हारी समान ग्रहण करनी पडी है |” 

“तो इसमें क्‍या हुआ है !? 

“यह तो तत्र पता चलता, जब्र तुम्हारी बहिन को एक द्िन्दू की 
भाँति रहना पडता | न वहाँ “बॉल? होते न बूढे रसिको से फ्लर्ट करने 
का अ्रवमर । तुमको अथवा तुम्हारे माता-पिता को तुम्दारी बहिन के 
विवाद्द में कोई विचित्र बात प्रतीत नहीं हुई | कारण यद्द है कि तुम्हारी 
बहिन को कुछ पुराना छोडना नहीं पड़ा। न ही कुछ नवीन ग्रहण 
करना पड़ा है |”? 

“तो इसमें तुम्दारे भैया को कुछ लाभ द्वी हुआ हे !? 

“यह बात भी पिताजी को पसन्द नहीं | वे कहते हैँ कि भैया को 
अपनी योग्यता से बर्तमान पठवी नहीं मिली | यह कोई अच्छी बात 
नहीं ॥४ 


मीनाक्षि आई थी भूषण पर विद्यय प्राप्त करने के लिए| वह 
भली भाँति जानती थी कि जब तक वह कम श्रायु की है, तब तक 
ही उसको पति हूंढने में सुविधा हे। वह यह मी समझ गई यी कि 
हिन्दुस्तानी क्रिश्वियन समाज में किसी श्रच्छे योग्य लडके का मिल सकना 
श्रति कठिन है। उसके समाज में विशेष प्रतिमा रखने वाले युवक बहुत 
कम थे और वह योग्य वर को पाना चाहती थी। भूषण उसको जचा 
था और वह उस पर अपना सम्मोहन अ्रस्त्र चला नहीं सकी थी। 

भूषण से परिचय प्राप्त हुए दो वर्ष के लगभग हो चुके थे | इस 
काल में उप्तका अन्य पुरुषो से सम्पक हुआ था परन्तु वे उसके मापठश्ड 
से छोटे सिद्ध हुए थे। इन श्रन्य युवकों में एक, जो सबसे अच्छा लगा 


ध्डे 


त 


था, वह टेलिफोन कार्यालय में, जिसमें वह स्वय काम करती थी, नौकर था। 
उसका नाम पीटर रामलाल था। पीटर ने मीनाक्ति से घनिष्ठता उत्पन्न 
करने का यत्न किया था। एक सौ पचान वेतन पाता था, जो उसकी 
योग्यता से वहुत अधिक होने पर भी, उसके निर्वाह के लिए पर्याप्त नहीं 
था। वह होटल में खाना खाता था श्रोर नित्व मद्यपान करता था। 
पीटर ने मीनाक्ति से विवाह का प्रस्ताव किया तो मीनाक्षि ने हँसकर 
कहा, “तुम्हारे इतने कम वेतन में किस प्रकार निर्वाह होगा ९! 

इस पर पीटर श्रपना श्रीर मीनाक्षि का वेतन जोडकर परिवार का 
बजट त्नाने लगा । कई बार जमा-वाकी कर वह निराश द्वो गया श्रोर 
धोला, “इस वेतन पर तो निर्वाह नहीं हो सकता । पर हमको आशा 
करनी चाहिए कि हम दोने का वेतन विवाद के पश्चात्‌ बढ़ जावेगा ?? 

मीनाक्षि ने हँसकर कहा था, “में समभती हूँ कि वेतन विवाह से 

पहले बटना चाहिए १ 

पीटर से बातचीत टूट गई। इस प्रकार के बहुत अनुभवों ओर 
मनन के पश्चात्‌ आज वह भूषण से मिलने का निश्चय कर नहर के 
किनारे उसकी प्रतीक्षा करने जा वैंटी थी । 

नहर से माल को ओर जाते हुए भूषण ने मीनाक्षि का ध्यान उस 
खाई की औोर कराया, जो उन दोनो वी समाज के भीतर थी। वह 
इस समस्या को समझ गम्भीर हो गई । इस समय वे शबव्नमेंट हाउस 
के सामने से जा रहे थे। श्रन्त मे मीनाक्षि ने बात फिर शारम्भ की | 
उसने कहा, “तो हमारा विवाह क्सी सूरत में नहीं हो सकता १? 

भूषण ने उसके मुस की ओर देखा | आज वह शगारयुक्त नहीं 
थी। उसकी पोशाक भी बहुत सादी थी। चिन्ता से उसका मुख पीला 
हो रहा था । भूषण को उसकी इस अवस्था पर ठया अनुभव हुई। 
उमने पूछा, “मीनाक्षि क्या बात है १०? 

“मेँ नुम से प्रेम कस्ती हूँ और तुम से विवाह करना चाहती हैँ ।? 

“तो अपने माता-पिता से कही कि मेरे माता-पिता से मिलकर 
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बातचीत कर लें। वे मान जायेंगे तो में न नहीं करूँगा |? 

८हमारे समाज में यद्द रिवाज नहीं हे ।?? 

 “धयही तो कठिनाई दे। यातो में भी तुम्हारे समाज में चला 

जाऊँ, या तुम हमारे समाज में चली श्राश्रो ।?? 

भूषण ने यह कह तो दिया, परन्तु तुरन्त ही उसको विचार 
श्राया कि क्या यह सम्मव हे ! 

“यह केसे ही सकता है, मुझको बताओ भूषण ! में कया करूँ 
निससे तुम्दारे समाज में सम्मिलित हो सकू ।?? 

भगवतस्वरूप और उसका प्र॒ण परिवार इस प्रकार की समस्या के 
विपय में कुछ नहीं जानता था| उनको पता नहीं या कि कमी कोई 
ईसाई श्रथवा मुसलमान हिन्दू भी वन सकता है और वह किस प्रकार हो 
सकता है । भूषण ने अपनी बुद्धि से बात की । उसने कद्दा, “तुम हमारे 
समाज की श्रोरतों की भाँति रहने लगो | बस तुम हमारे समाज में ब्रा 
जाश्रोगी | जैसा वे खाती हैं, जेसा वे पहिरती हैं, श्रथवा जिस प्रकार 
का उनका व्यवहार हे, वेसा ही करने लगो, तो ठीक हो जायेगा [? 

भूपण अपनी भाभी के रहन-सहन को देख चुका या और हिन्दू 
समाज और इसाई समाज में अन्तर को कुछु-कुछ समभने लगा था। 
इस कारण जब मीनाक्ति ने पूछा, “में क्या-क्या करूँ ९”? तो उसने 
बता दिया, “पहली बात यह है कि गोमास खाना छोड दो |” उसको 
श्पने पिता का गोमास पर बल देना स्मरण हो श्राया या | 

“पर तुम्हारी भाभी तो गोमास खाती हैं |” 

“इसी कारण तो भैया का विवाह दमकों पसन्द नहीं ९? 

“अच्छा, और क्या करना होगा १? 

“प्राता-पिता की बृद्धावस्था में सेवा करनी होगी |?! 

“चाहें हमारे अपने पास खाने-पीने के लिए भी न बचे !?? 

“हमको बचाना होगा [?? 

“ओर १? 
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८पर-पु८दष को छुना भी नहीं दोगा ।? 

“छी | छी | तो दफ्तर मैं काम केसे चलेगा १? 

“तो क्‍या टफ्तर में ठुम पुरुषों से कन्बे लडाया करती हो ९?” 

“नहीं, परन्तु द्वाथ तो मिलाना ही पडता है ।”? 

“हमारे समाज में हाथ जोडकर एक-दूसरे का अ्भिवादन किया 
जाता है |? 

“अच्छा, और कुछ १” 

“बात यह है कि सत्र बातें तो इस प्रकार बताई नहीं जा सकतीं | 
तुम मेरी माताजी से मिला करो | उनकी संगत में रद्दोगी तो सब कुछ 
जान जाओ्रोगी । फिर यदि तुमब्ो न पसन्द हो तो तुम किसी अन्य से 
विवाह का विचार कर सफ्ती हो ।?? 

“पर में पूछ॒ती हूँ कि यदि ये सत्र बातें कर लूँ, तो क्या तुम से 
विवाह को झ्राशा कर सकती हूँ !? 

5 हाँ, यदि माताजी तथा पिताजी सतुष्ट हो जायेंगे तो हो सकता 
हे ? 

“बहुत कठिन बात तुमने कही है। मुझको तो कोई मार्ग नहीं 
यूमता । इस पर भी में यतलल करू गी ।?? 

टूस समय वे लौरेन्स गाईन के समीप पहुच गए थे। भूपय के 
कपड़े त्रिलकुल खरात्र हो चुके थे श्रोर उसको उन कपडो में माल पर 
से जाते हुए लण्जा लग रदह्दी थी | इस कारण वह बोला 

“मुमफों इन कपडो में चलते हुए लण्जा लगती हे। में श्रत्र बाई 
सिकल पर जाना चाहता हैँ ।” 

“तो फिर केसे मिलेंगे ??? 

०में सममभता हैँ कि बात समाप्त हो गई है। अत यह तुमकों 
देखना ऐ कि इम केसे श्रोर कहाँ मिल सकते हूँ ।? 

इतना कष्ट वह बाइंसिकल पर सवार होकर शहर की औझोग चला 
गया। 
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घर पहुँचने पर मा ने उसके कपटों वी दशा देखी तो पिध्मय में 
पूछा, “व्या हुआ है इनको !!? 

“माँ ! नहर में बाईसिकल लुडक गई थी ओर साथ द्वी में भी ।? 

“लुडक गई ? कैसे !”? 

“एक गाय मार्स रोककर खडी हो गई। मे तेजी से थ्रा रहा या । 
घण्टी बजाई तो वह उधर को ही घूम गईं, जिधर में जा रहा था। 
उधर नहर थी और में टक्कर से बचता-बचता उसमे गिर गया 7”! 

“ओं | मेरे राम !” माँ ने चोख की-सी आवाज में कहा, “चोट 
तो नहीं आई |?” 

“नहीं माँ। पाँव से सिर तक स्नान हो गया। बाइसिक्ल बहुत 
कठिनाई से निकाली श्रौर फिर कपड़े सुखाये श्रौर तब कहीं घर श्रा 
पाया हूँ ।? 


रात खाना खाते समय भूबण ने अपने माता-पिता को कान्‍्ता का 
जॉर्ज से सम्बन्ध छूट जाने का समाचार बताया तो भगवततस्वरूप ने 
कहा, “उस मूर्ख लडकी से मिलकर कहो कि श्रत्र उसका घर से बाहर 
रहने में कोई प्रयोजन नहीं रहा |”? 

भूषण ने कहा, “पिताजी ! श्रत्न में जारँँगा 

भूषण को अपने पिता के अपनी सन्तान के प्रति स्मेह का एक और 
प्रमाण मिल गया | बिना किसी प्रकार की हिचकिचाहट के उन्होंने 
कानन्‍्ता को लौट थाने का निमन्‍्त्रण दे दिया या। 

इसके दो सप्ताह पीछे भूषण को विनोद की कोठो में जाने का अवसर ' 
मिला । बॉल? वाली रात के पीछे वह श्राज ही वहाँ गया था। शनि- 
वार की सायकाल वह कॉलेज से सीधा वहाँ पहुँचा । नलिनी ने भूषण 
को बाईसिकल पर कोठी में प्रवेश करते देखा तो काम छोड उसके आने 
की प्रतीक्षा करने लगी। भूषण ने बाईसिकल को एक पेड के साथ 
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खडा कर दिया श्रौर कोठी की लॉन में, जहाँ चाय का प्रत्रन्ध हो रहा 
था, जा पहुँचा | उसने हाथ जोड भाभी को नमस्कार कर कहा, गुड 
ईविनिंग भाभी !?? 

इस काल में भूषण में पर्यात परिवर्तन आ गया था | वह दो इच 
लम्बाई मे बट गया था । उसबी छाती चोडी हो गई यी और मूँछ- 
टाढी, जिसकी पहले फालिमामात्र थी, श्रत्र उस्तरे से साफ की हुई थीं। 

नलिनी ने उसको सिर से पॉव तक देखा श्रोर कद्दा, “बहुत बदल 
गये हो भूषण १? 

“नही तो भाभी ! तीसरे वर्ष की पटाई श्रति कठिन ऐ। श्वाहर 
फील्ट वर्क भी करना होता है । इस कारण रंग कुछ काला हो गया 
हे | 

“पे तो देख रही हूँ कि रंग पढदिले से अधिक गोरा हो गया है। 
पर में यह नहीं कद्ट रही। मेण कहना तो यह है कि तुम पहिले से 
कुछ श्रधिक शुष्फ हो गये हो | क्या हुआ मात्ता-पिता हमको पसन्द 
नहीं करते, पर तम तो पढे-लिखे युवक दो श्रौर वर्तमान काल के 
चलन से परिचित हो । क्या तुमको भी हम बुरे लगने लगे हे १? 

“तुरे लगते तो पआ्राता केसे भाभी ? बहुत काम रहता हे। पन्द्रहट 
दिन से ब्ाने-श्राने को कर रहा था। गाज जाकर कहीं श्रवकाश 
मिला है |” 

“पर यहाँ तो तुम ग्यारह मास के पश्चात्‌ आये हो १ श्र इस 
काल में तीन मास तक कॉलेज अनन्‍्द भी रहा है | अपने मतीजे को भी 
देखने की चत्त नहां किया ।?? 

“श्रोह ! उसको तो में भूल ही गया था| कहो है वह ?? 

“चैठ तो जाओ, पहिले | दार्द उसको घुमाने ले गई है । श्राज 
ठम्दारे मैया के कुछ मित्र चाय पर श्रा रहे है। वह श्ाने ही वाले 
होंगे [? 

"ह्न्ता क्हों है !? 


भूषण हँस पडा । उसने केवल इतना कट्दा, “एक को तुम द्रँढ 
चुकी हो । उससे वियाह करने में पिताजी ने बाधा नहीं डाली थी |?” 

“क्यों!?, कान्ता ने माये पर त्योरी चढा कर कहा, “क्या तुम सम- 
भते हो कि कोई अच्छा पति मिलेगा ह्वी नहीं १९ 

“मैंने यह नहीं कहा । मैने हटने की कठिनाई की ओर सकेत 
किया है और फिर उससे मना किसी ने किया नहीं ।” 

“अ्रपने-श्राप हू टने मे अधिक सतोप नहीं रहता क्या ??? 

“पंफर वही बात | मैने तो सतोप श्रथवा असतोप की बात नहीं 
कही । मेरा तो इतना मात्र कहना था कि द्वंदने में कष्ट होगा । इस 
पर भी तुम्हारी इच्छा पर है | एक बात यह भी समझ लो कान्‍्ता | कि 
सतोष का श्रर्थ सुख नहीं होता । मर्ृष्य भ्रम में फंसा हुआ फाच को 
रत्न समझ सत्तोप अनुभव कर सकता दव। इस पर भी रत्न की कीमत 
तो जौहरी द्वारा पहिचाने जाने पर ही लगाई सकती है |” 

भूषण समभा रहा था कानन्‍्ता को और सममक रही यी मीनाक्ति | 
कान्‍्ता ने तो यह कहा, “कैसे पता चले कि पिताजी मेरे घर लौट चलने 
को पसन्द करेंगे ??? 

“कान्ता ! घर लौट चलना कुछ भी श्रर्थ नहीं रखता। श्रर्थ 
रखती है मनोबृत्ति | यदि तुम समझ गई हो कि पिताजी की सम्मति 
ग्रहण करने योग्य हे, तो श्रमी चलो मेरे साथ और मैं विश्वास दिलाता 
हूँ कि कोई कुछ नहीं कहेगा | पिताजी तो तुम से यह भी नहीं कहेंगे, 
कि उनकी सम्मति मानो | उन्होंने यह बात तो भैया से भी नहीं कही 
थी । मैया ने कहा कि वे प्रोफ़ेसर रैडी की लडकी से विवाह करेंगे | इस 
पर उन्होंने कठिनाई की ओर सकेत किया था, परन्तु मैया ने नहीं 
माना । इसी प्रकार:वह समसझाते मात्र ही हैं | यदि स्वीकार नहीं दोगा 
तो फिर घर छोड सकती हो |” 

इस प्रस्ताव पर कान्ता गम्भीर विचार में पड गई | इस समय 
तक सत्र चाय पीने लगे थे। भूषण विनोद के साथ कुछ मित्रों के पास 
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जा बैठा । चाय समाप्त हुई तो विनोद ने सब्र का परिचय कराया ओर 
अपने वेद्ी फो लाकर दिखाया। 

दूस समय मीनाक्ति वान्‍्ता को लॉन के एक कोने में ले जाकर खडी 
हो गई। वहाँ उसे कहने लगी, “कान्ता ! तुमको श्रपने पिता के घर 
चला जाना चाहिए ।! 

“क्यों ? भाभी ने कुछ कहा हे मेरे विपय में ११? 

“हीं, तुम्दारे विषय में वे कमी बात नहीं करतीं | में अपने मन 
की बात कह रही हैँ। में अपनी वहन के घर श्राकर क्यों नहीं रहती £ 
यही बात भाई की हो सकती हे । भाई से माता-पिता अ्रधिक सहानु- 
भूति और सद्दायता का व्यवद्वार रखेंगे |? 

“तुम यह कहती हो !! 

“हाँ मेरा ऐसा ही अनुभव है ।” 

“मैं विचार करूँगी |? 

“में एक बात बता 7? 

“हॉ।” 

“यलो मे तुम्दारे साथ चलती हूँ। यदि नुम्दारे माता-पिता का 
व्यवद्दर ठीक न हुआ तो लौट शआवेंगे।? 

“सही मीनाक्षि | मुभफो विचार करने दो ।? 


पार्टी पर से जाते-जाते लोगो को बहुत समय लग गया | जब सब 
चले गये तो भूषण ने भी जाने का विचार प्रकट किवा | इस पर विनोद 
ने पूछा, “किसी विशेष काम से आये थे ?? 

“आ्राप से और कान्ता से मिले बहुत काल ब्यतीत हो गया था | 
श्राज प्रवकाश मिला तो चला श्राया हैँ 

“यह मीनाक्ति को क्‍या हो गया हैं ९! 

“क्या हो गया है १! भूषण ने विस्मय में पूछा । 
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“बह श्रत्र हिन्दुस्तानी पोशाक पहिनने लगी हैं| उस दिन गीता 
का श्रैंग्रेज्ञी मे श्रनुवाद पट रही थी। उसकी माँ कहती थी कि अब वह 
शराब नहीं पीती और न ही मास खाती है |” 

भूषण इसका श्रर्थ समझ रहा या | वह हिन्दू-समाज वो समझने 
का यत्न कर रही थी। इस पर भी उसने विनोद से कुछ नहीं कहा, 
“मै कुछ नहीं जानता भेया !?? 

“नलिनी का विचार था कि तुम उसको ऐसा करने को कह 
रहे हो ॥? 

“मै क्यो कहूँगा ?” 

“जैसे समझ में आये, करो । एक घात मेरी पिताजी से कट्ट देना । 
उन्होंने छ' इज्ार रुपया बहुत थआराड़े समय में दिया था | श्रत्॒ मं उनको 
वह रुपया वापिस कर देना चाहता हूँ ।?? 

“तो भैया | चलो न दे आश्रो ।? 

“नही | तुम यह रुपया ले जाद्ो । में फिर आरँगा ।?? 

“और यदि उन्होने न लिया तो !? 

“तो ले आना |?! 

“अच्छा दे दीजिये |? 

विनोद ने सौ-सो रुपये के नोट कोठी के भीतर से लाकर दे ठिये । 
भूषण ने ये कोट को भीतर वी जेब्र मे रख लिये | नोट देते समय विनोद 
ने कहा, “देखो यह बात अपनी भाभी को नहीं बताना ।?? 

इस समय कास्ता श्राई और विनोद से कहने लगी, “मैया ! भूषण 
घर चलने के लिए, कह रहा है |? 

“सदा के लिए या केवल मिलने के लिए १? 

“यह तो कह रहा है सदा के लिए, पर मै श्रमी आज के लिए 
ही जा रही हूँ | श्सके पीछे विचार करूंगी ।?? 

“तो ट्राईवर को मोटर मे ले जाने के लिए कह देता हूँ |?” 

“मोटर की कया श्रावश्यकता है | हम वाईसिकलो पर घले 
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जावेंगे |? 

“झँधेरा हो गया है। बाईसिकले यहाँ पडी रहेगी ।?? 

जग्र कान्‍्ता मोटर में सवार होने लगो तो मीनाज्षि ने कहा, “में 
कल मिलने श्रारऊंगी ।?? 

भगवतस्वरूप शनिवार की सायकाल भूषण की प्रतीक्षा किया 
करता था। वह आज भी प्रतीक्षा कर रद्दा था श्रोर जब कान्‍्ता के साथ 
वह घर पहुँचा तो प्रसन्नता के साथ उसका मुख खिल उठा | उसने पूछा, 
“तो द्ान्ता को ले आये हो तुम ?? 

“पिताजी | क्‍या थ्रापने बुला भेजा था !” कान्ता ने द्वाथ जोड 
नमस्कार मर पृछा । 

मगवृतस्वरूप ने उत्तर देने के स्थान कान्ता की मा को श्रावाज्ञ दे 
दी, “ओ शील ! देखो णौन श्राया है |” वह इस समय रसो्ट्यर मे 
भोजन घना रही थी और श्रावाज सुन चली आराई। बत्र कन्ता ने 
नमस्ते कद्दी तो उसके सिए पर हाथ फेर प्यार देने लगी । 

इसके पश्चात्‌ सत्र बैठ गये । कला और शोभा भी आरा गई । 
कान्‍्ता को विश्वास दो गया कि सब उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वह 
समझ गई कि भूषण उसकी परीक्षा ले रहा था, जो कुछ भी न बता मर 
उसको छलने के लाभ वता रद्दा था। श्रव वह विचार पर रही थी 
कि उसने स्वेच्छा से आकर अच्छा दी किया हे | 

श्रगले दिन उसने भूषण से पूछा, “भूपण ! ठुमने मुझे बताया 
क्यों नहीं कि पताजी के कहने पर तुम मुझको लेने गये हो /”? 

“फे। तुमको स्वेच्छा से श्राने का अ्रवसर देना चाहता था। मुमसे 
विश्वास था कि तुम श्राजाओ्रगी श्रौर इसमे सत्र के मन में तुम्दारे 
लिए मान बढ़ेगा |? 

“तो तुम समझते दो कि मुकको घर छोटकर नहीं जाना चाहिए 
यथा (0? 

“घर छोड़ना तो एक अन्य छाय॑ के परियाम में हुआ था न ? वह 


है। 


श्ण्द 


इस समय कला था गई । कान्ता ने मीनाछि का परिषयय कराया । 
दोनों एक-दूसरे को पहले टी जानती थीं। इस कारण परिचय कराने पर 
कला हँस पडी | 

“सूपण जी घर पर नहीं हैं !” मीनाभि ने पूछा | 

“जॉलेज से तो आये हुए है | पितानी के साथ किसी मित्र के धर 
गये हुए हैं ।” 

“पुप्को कुछ काम है आज १” 

“कुछ विशेष नहीं ।? 

“तो चलो न दीठी के घर चलें |? 

“वहाँ कुछ हे आज ११ 

“कुछ नहीं | जीजाजी उस टिन कह रहे ये कि कान्ता कई दिनो से 
नहीं आ्राई |? 

“अच्छा, पिताजी से पूछुकर चलेंगे |”? 

“तो तब तक मैं यहाँ बैठी रहूँगी क्या ९? 

“क्या हानि है | भोजन यहां कर लेना | किर आराम करेंगे श्रोर 
पश्चात्‌ चलेंगे |”? 

यही तो मीनाक्षि चाइती थी। इस पर भी उसने पूछ लिया, 
“तुम्हारे माताजी मेरे यहाँ खाने में ग्रापत्ति नहीं करेंगी क्या 7? 

“आपत्ति क्‍यों करेंगी !? 

“मैं हिन्दू नहीं हूँ न ।? 

“तुम्दारी बहन मी तो हिन्दू नहीं हे। बह जत्र भी यहाँ आती है, 
हमारे साथ खाती है । यहाँ शर्त यह रहती है कि जो-कुछ हम खाते हैं, _ 
वही सच खाते हैं |” 

“तो तुम लोग छूश्राछृत नही मानते !? 

“मानते हैं। हम सब प्रथक्‌-प्रथक्‌ यालियों में खाते हैं। हम 
किसी के भी साथ नहीं खाते |? 


मीनात्ति चुप रही | इधका मतलब यह हुआ कि वह मोजन वहाँ 


श्ष्प 


गई 


करेगी | भोजन के समय तक इघर-उघर की बातें होती रहीं । समय पर 
भगवतस्वरूप श्रौर भूपण आरा गये । कला ओर शोभा मोंजन परसने में 
माँ की सद्दायता करने लगी । 

मीनात्षि को पहचानने में मगवतस्वरूप को भी कुछ समय लगा। 
जब्र उसको पता चला कि वह कोन हे, तो विस्मय में बोल उठा, “यह 
मीनाक्ति दे क्या !?? 

“हाँ पिताजी ! मिलने आई है।?” 

इन कपडो में तो यह पह्विचानी ही नहीं जाती | सुनाश्रों मीनाक्ति ! 
तुम्दारी बहन केसी है ?? 

“अच्छी तरद है, पिताजी | में कानन्‍्ता के साथ उनको मिलने जा 
रही हूँ | श्राप स्वीकृति देंगे न १? 

“स्वीकृति ? देखो बेटी ! यहाँ पावरन्दी किसी पर नहीं है। पसन्द 
ओर नापसन्द का प्रश्न अ्रवश्य रहता है। पर कान्‍्ता को अपने मैया 
ओर भाभी से मिलना कभी मना नहीं किया गया |”? 

भूषण कपडे बदलने गया था । वह आया तो सब खाने के लिए 
बैठ गये | मीनाक्षि भी सब की भाँति पलथी मारकर बैठ गई । भूषण 
उसको इस प्रकार बेंठ्ते देख हँस पडा | ठसे हँसते देख भगवतस्वरूप ने 
पूला, “मीनाक्षि | पहले भी कमी इस प्रकार बेंठक्र खाया हे १? 

“अपनी याद में नहीं | पर इन कपडो में तो इस प्रकार बैठने में 
फोर कष्ट नहीं होता ४ 

“यह सबसे सस्ता ढंग हे जीवन का । मेरा सिद्धान्त हे कि कम-से- 
कम खर्चे में श्रच्छे-से-अ्रन्छा खाना लेना चाहिये । मेज्ञ कुर्सी से भूमि 
पर चटाई बिछाक्र बेठना बहुत सुगम और सस्ता दे । यह दमारे देश 
के जलवायु के अनुक़ल है |?! 

घर की बनी साग-भाजी गश्रोर रोटी परसी गर्द । मीनाक्षि जो उत्रली 
सब्जियों श्रोर टोस्ट-मक्खन खाने का स्वभाव रखती थी, घी में बनी 
शाक-भाजी सातर बहुत प्रसन्‍न हुई । टोल्ट से रोटी श्रधिक स्वादिष्ट थी | 
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मीनादि भूषण के परियार में पहुँचना चाहती थी। उसका यह प्रवास 
भूषण के माता-पिता फो अ्रपने अनुकूल करने के लिए था । पहले-पहल 
जब उसने मौन श्रौर स्कू छोंड सलवार कुर्ता पदना था, तो उसको छुछ 
अच्छा प्रतीत नहीं हुआ था | परन्तु ये वस्त्र पहन जब वह दर्पण के 
सामने खडी हुईं तो उसको अपना सौम्टर्य बढा हुआ प्रतीत हुआ | इससे 
इन कपड़ों के पहिनने में जो अचकचाहट थी, बह पुर हो गई | उसके 
माता-पिता और श्रन्य सम्बन्धियो ने उसवी इन कपड़ों में हँसी उड़ाई, 
परन्तु उसके मन में एक थुन सवार थी। वह भूषण से विवाह करना 
चाहती थी | हँसी का उस पर कुछ प्रभाव नहीं हुश्ना । 

पीय्र रामलाल ने भी उसकी हँसी डडाई | जब दोनो कार्यालय से 
छुट्टी पा घर की श्रोर चले तो रामलाल ने मीनाक्षि की बॉहइ-में-बॉह 
डालनी चाही | मीनाक्षि ने बॉँह दूर कर ली। इस पर रामलाल ने 
पूछा, “क्यों क्या हुआ है श्राज !? 

“देखते नहीं कि मैं द्विन्दू लडरियों का पहिरावा पहने हैँ ।” 

“तो क्या हुआ १? 

“प हिन्दू लडकियों इस प्रकार पुरुषों की वॉह-में-घोंह डालकर सडक 
पर नहीं घुमती ॥?? 

“पर तुम हिन्दू तो नहीं हो १? 

“में हिल्‍्दू लडकियों का नाटक कर रही हूँ | वह नाटक ही क्या 
हुआ, जो सर्वाग शुद्ध न हुआ |”? 

“तो किसी हिन्दू पर काम-बाण चलाने जा रही हो १११ 

“्ार तो किया नहीं, फिर काम बाण की बात केसे उत्पन्न हो 
गई १ देखो पीटर ! तुम से मेरा विवाद नही हो सकता | तुम एक परि- 
वार का बोका उठाने के योग्य नहीं हो । इस कारण मैं अपने भविष्य 
के विपय में विचार कर रहो हैँ |? 

“बह कौन सौमाग्यवान है जिससे तुम्हारा विवाह होगा !? 

“जब होगा तत्र तुमको उसका पता घल जावेगा |” 
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मीनाक्षि एक दिन रामाक्ृष्ण एण्ड सनम की दूकान पर हिन्दुश्रो 
की घम-पुस्तक खरीदने जा पहुँची। उसने एक दृद्ध सज्जन से, जो 
दुकान का मालिक प्रतीत होता था, जाकर पूछा, “क्या आप मुमको 
कोई हिन्दू घ॒र्म की पुस्तक, जो श्रग्नज्ी भाषा में हो, दे सफते हैं !?? 

वे बृद्ध महाशय विचारकर पूछने लगे, “कितनी पटी हैँ श्राप ?? 

“सीनियर केम्प्नेज की परीक्षा पास की है |? 

“तो यद्द लो, जब यह पटकर समझ लोगी तो फिर श्राना | तत् 
में ठुमकों इससे ऊँचे दर्जे की पुस्तक दूँगा |? इतना कद्द उसने ऐली- 
वीसेन्‍्ट का गीता का श्रग्नेज्ञी भाषा में श्रलुवाद दे दिया। मीनाक्ति छः 
श्राना दाम देकर पुस्तक घर ले गई और उसको पटकर समभने का यत्न 
करने लगी। पदला अश्रध्याय तो कहानी का एक श्रंग था। वह तो 
सुगमता से समझ में था गया। दूसरा अ्रध्याय श्रजु न के सशयों से भरा 
हुआ था| वह भी कुछ यत्न करने से समझ गई। परन्तु तीसरे ग्रध्याय 
पर गादी जा श्रट्वी | डसको भी वह उज्यूँ त्यूँ कर पट गई । इसके आगे 
तो वह बिलकुल नहीं नल सकी | श्रन्ठ मे हताश हो पॉँचवोँ श्रष्याय 
पटते-पढ्ते उसने पुरतक फ्रेंक ढठी। फिर पुस्तक को डठाकर अलमारी 
में उपन्यासो के साथ रख दिया | 

पदले दिन जन वह कान्ता से मिलने गई थी, उसको तीन घण्टा- 
भर भूषण के माता-पिता की सगत में रहने का अश्रवसर मिला | उसने 
देखा कि वहों उप घम्म-पुस्तक्त की बात नहीं चली। श्रपितु कान्‍्ता के 
पिता सरल, सादा श्रीर सस्ता जीवन व्यतीत करने वी बात करते रहे । 
फान्‍्ता की माँतों घर के कामकाज को हीवबातें करती रद्दी। भूषण 
ने वार्तालाप में महुत कम भाग लिया | एक समय जत्र उसके कॉलेज 
की पढ़ाई की बात चली तो उसने कहा, “माँ ! एक इज्ीनियर व्यव- 
हार-कुशल ब्लाकर द्ोता है। वट संसार दो मुन्दर, सुखफारक ओर 
संविधाजनक बनाने झा यत्न बरता रहता है |? 

(पर भैया |” कला ने कहा, “यह मशीनें जो तुम लोग पनाते चले 
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जाते दो, जीवन को विपम्र नहीं घना रहीं क्या ! पुगने जमाने में जप 
लाखों मन कोयला नहीं फ्रका जाता था, क्या इस पृथ्वी का वायुमण्डल 
अधिक स्वास्थ्यप्रद नहीं था १? 

/हुर |? भगवतस्वरूप ने कला की बात का समर्थन करते हुए 
कहा | 

“पर पिताजी | यह घटिया मलमल, अतलस ओर साटिन, जो 
कला पहनकर फूली नहीं समाती, कया मशीनों वी और टजीनियरो की 
देन नहीं ??? 

“तुम ये वस्तुएँ निमोणकर यह समझ रहे दो कि समार का भली 
कर रहे हो ? क्‍या कला खद्दर के कपड़े पद्िनकर कला न रहती और 
हमको कम प्रिय दो जाती ? एक सरल-सी बात, कि शरीर टाँपने के 
लिए कपडा चाहिए, तुमने ऐसा कर टिया हे कि मनुष्य शरीर की रक्षा 
को गौण श्रौर शरीर की सजावट को मुख्य मान बैठा हे। यह मसुष्य 
का भला हुआ है या बरबादी ९? 

“पिताजी ! यह वात इस प्रकार नहीं । पहले तो शझावी से अ्रधिक 
जनता आधे से श्रधिक शरीर से नगो रहती थी। मशीनों ने कपड़ा 
इतना सस्ता कर दिया हे कि अब निर्धनों के ट्रक भी कपड़ों से लदे 
दिखाई देते हैं |? 

“न पहले के लोग नगे रहते थे न श्रत्र लोग पूर्ण रूप से ढक गए 
हैं। जो निर्धन हैँ, वे निर्धन ही हैं और उनकी कपड़े की आवश्यर्ताएँ 
ट्रक भरे रहने पर भी पूरी नहीं हुई । जहाँ मशीनों ने कपड़े अ्रविक 
बना दिये हैं वहाँ जनता की श्रावश्यक्रताएँ: भी बढ गई हैं |?” 
“पर कला का कहना है कि स्वास्थ्य ही सबकुछ है । सौन्दर्य कुछ 
नद्दीं ॥४ 

इस पर कला ने कह विया, “मैंने यह वात नहीं कही । मेरा 
श्रभिप्राय तो यह दे कि कला कला के लिए ही है। जहाँ कला में उप- 
योगिता का विचार श्राया कि न कला रही न उपयोगिता ।? 
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“तो तुम यह समभत्ती हो कि पमार में कुछ वस्तुएँ ऐसी भी हें, 
जो बिना उपयोगिता के हैं १? 

“८ उपयोगिता को यदि केवल शरीर की सुख-सुविधा ही समभे, तो 
कला इसमे बहुत छेंची वस्तु हे श्रीर उपयोगिता कला को कुरूप करने 
वाली हो जाती है ।? 

मगवतस्वरूप ने बीच में ही बात काटकर कहा, “अच्छा कला ! 
ठुप कोई ऐसा उठाहरण टो, जिसको तुम कला मानती हो और जो 
श्रति प्रिय होते हुए भी, शरीर की सुख-सुविधा से दूर हो ।?? 

इस सीधे प्रश्न पर भूषण ने समझा कि कला परास्त हो गई। 
मीनाक्ति भी कला के निरत्तर होने पर मुल्कराई, परन्तु कला कुछ काल 
तक गम्भीर हो बैठी रद्दी । पश्चात्‌ भोली, “पिताजी ! यदि में एक 
गीत सुनाऊँ तो आ्राप क्या सुनकर बताएँगे कि मेरे कथन की पुष्टि इससे 
दोती दे श्रथवा नहीं १? 

४पुम गाश्रोगी ?? 

“हाँ पिताजी ! मेरे पास और कोई वस्तु हे नहीं जो में श्रपने 
कथन की पुष्टि में उपस्थित कर सकू | में केवल संगीत कला ही तो 
सीख रही हूँ ।?? 

मीगाक्षि ने कह दिया, “टीक हे पिताजी | श्राप उदाहरण चाहते 
है न श्रोर यह एक उपस्थित झुग रही छऐ |? 

सबने कला के गीत सुनाने का सम 4न कर दिया। कला तानपूरा 
उद्या लाई श्रीर उते स्वर कर सारग का स्वर भरने लगे। श्रालाप 

/ श्रारम्भ हुआ तो कला के मर स्वर आर स्वर-विस्थास ने सम्रयों मन्‍्त्र- 
मुग्ध कर दिया। बला ने गाना शआसम्म रर दिया। उसने गाया, 
“जीर, शत्रीर न मारो, श्रखियों चरक गई | 
रंग गुलाल से छार, 
अरुणाई मन भाई, 
भीगी चुनरी मोरी, 


झ्ग संग सघ सटक गई । बीर अबीर * ।”? 

तानालाप, जितना बह जानती थी, उसने गाया। मध्याह्द का सम 
सारग राग श्रोर कला के मधुर स्वर ने यद् तो सिद्ध कर दिया फि गे 
घहुत श्रच्छा या 

कला ने गाना समाप्त किया और तानपुरा भूमि पर लियते 
कहा, “भूषण भैया ! शत्र बताश्रो कुछ श्रानन्द श्राया कि नहीं !!! 

“स्वाद त्तो बहुत आया हूँ ।? भूषण तथा श्रन्य सबने क 
“कला सगीत में विशेष नियुणता ग्रात्त कर रही दे । ? 

“तो अब बताइये, इसमे उपयोगिता कहाँ है १! 

सत्र सोचने लगे । मीनाक्षि समझ गए कि भूषण द्वार गया दे १ 
गीत में उपयोगिता द्वोंढ रहा दे परन्तु कुछ पा नहीं रद्दा। दस पर 
इस गाने में कुछु था, जो उसको भी भला लगा था | 

उस ठिन के पश्चात्‌ मोनाक्षि को कुछ ऐसा प्रतीत होने लगा 
कि भूषण के परिवार के सब लोग चुद्धिवादी है। वह उनके घर के वा' 
वर्ण से श्रपने घर के वातावरण की तुलना कर रही थी। उसने अनु 
किया कि उसको उन तक पहुँचने के लिए कुछ ऊपर उठना दोोंगा | के 
सलवार-कुर्ता पद्विनना काफी नहीं | इसके लिए बुछु और अधिक ये 
होगा । 

नलिनी पियानों बज्ाती थी ओर उस पर प्रायः लव लिरिए 
गाया करती थी | उत्तका सबसे प्रिय गीत था, “ग्राई लोग दु वी दाईन 

मीनाक्षि को इस गीत में और कल्ञा के गीत मे भारी अन्तर प्रः 
हुआ था | एक वासनामय था, दूसरा वर्शनात्मक था | 

वह यह जानने के लिए उत्सुक थी कि क्‍या श्रे ष्ठता है इनः 
इसके लिए, उसने अनुभव किया कि भूषण के माता-पिता से अश' 
सम्पक उत्पन्‍्त करें। वह सप्ताह मे एक-दो बार कान्ता से मिलने अ 
लगी । परिणामस्वरूप कान्‍्ता की मा के साथ उसका सम्पर्क घ' 
लगा । 'रसरी श्रावत जात ते पत्थर पडत निशान” वाली बात होती ग 


११४ 


धीरे-धीरे मीनाक्षि बदलन लगी श्लौर एक वर्ष के पश्चात्‌ मीनाक्षि के 
परिचित मित्र पहली मीनाक्षि को भूल गए | | 

मीनाक्षि भूपण की माता के साथ मन्दिर जाती, पूजा करती श्रार 
हिन्द स्योहार और पर्वों पर द्विन्दू लडकियों के ममान श्राचरण करने 
लगी । 


रविवार का ठिन था । मीनाज्षि के माता-पिता गिरजाघर जाने को 
तैयार खड़े थे । मीनाक्ति तैयार हो रद्दी थी | उसकी मा ने कह्दा, 'दिखो 
मीनाक्षि ! ग्राज युरोपियन पोशाक पहिन कर आना ।? 

ध्द््यो १११ 

“बह सब मले घरों के लोग श्राते हैं श्रोर श्र+ तुम बडी हो 
गई हो |? 

“मे बडी हो गई हैं तो इसका मेरे पहिरावे से क्या सम्बन्ध है ?? 

“मुम्हारा विवाद द्ोगा या नहीं | इन कपडो मे तो तुमसे कोई प्रेम 
फ्रने वा साहस भी नहीं करेगा ।?? 

“क्यों ? क्या यह कपड़े गम्दे हैं !? 

“नहीं, यह बात नहीं । हमारे लोग युगपियन टग से कपडे पढ्द 
नते हैं श्रार वे ग्रपनी स्त्रियों को भी उन्हीं कपटो में देखना चाहते हैं 

“टीक हैं मम्मी ! में उनसे न तो प्रेम की श्रमिलापा करती हूँ ओर 
न ही उनसे विवाह ऊरने का विचार रखती हूँ ।” 

“तो फ्सिके साथ विवाह होगा तुम्हारा (१? 

४ज्सी के साथ तो द्ोगा ही | श्रभी मेने श्रपने मनमें #छु निश्चय 
नहीं फिया ।?? 

तो निश्चय बसे करोगी ? हमारे समाक्ष में लडके मिलने गश्रति 

पान हूँ ।?? 

“मुझको इसकी झिन्ता नही । में अपना निर्वाह स्वयं छर सकती 
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हूँ। आ्रापको भी चिन्ता नहीं करनी चाहिए | मैं घर मे रहने का श्रपना 
व्यय आपको दे ही रही हूँ |?! 

मीनाक्षि नहीं मानी और मास्तीय पहरावे में ही गिरजाघर जाने 
के लिए तैयार होने लगी। मीनाक्ति की मा का कदना श्रकारण नहीं 
था। गिरजाघर में एक युवक मीनाक्ति की मा के पास आकर बेंठ गया 
शोर जब तक प्रार्थना होती रही, सत्रकी माति वद्ध भी आँखें मूं दे पैठा 
रहा । पश्चात्‌ जब घर्मगीत गाया जाने लगा तो वह युवक दत्त-च्ित 
हो मीनाक्षि को गाते देखने लगा। मीनाक्षि उसके श्रपनी श्रोर देखने 
को अनुभव कर रद्दी थी और उसे यह बात श्रनुचित प्रतीत हो रद्दी थी। 
इस पर भी उसने उस युवक की ओ्रोर ध्यान नहीं दिया । वह सामने 
ध्यान किए हुए गाती रही । 

गीत समाप्त हुआ और उपदेश आरम्भ हुआ । जन्र यह सब कुछ 
होता रहा, वह युवक उसकी ओर बराबर देखता रहा | श्रव मीनाक्ति 
को विश्वास हो गया कि इसी युवक को टिखाने के लिए उसे युरोपियन 
पोशाक पहनने को उसकी मा उसे विवश कर रही थी | इससे वह सतर्क 
हो गई और गिरजाथर से बाहर जाने की प्रतीज्ञा करने लगी । धाहर 
जाकर हद्वी उस युवक से परिचय हो सकता था और तब ही वह उस 
युवक के विपय में जान सकती थी । 

जब सब लोग बाहर निकलने लगे तो वह युवक भी मानयुक्त मुद्रा 
में मीनाक्षि की मा के पीछे-पीछे चलता हुआ वाहर चला आया । बाहर 
आ्राकर मीनाक्षि की मा ने लडकी से उसका परिचय कराया, “यह हं 
मिस्टर के० मेनन | भारत सरकार के होम डिपार्ट्मेट में एक छेँची पटवी 
पर नियुक्त हैं। सरकारी कार्य से लाहोर आये थे | विनोद के घर में ही 
ठहरे हैं| और मिस्टर मैनन ! यह है मेरो लडकी मीनाक्ति । ! 

मेनन ने मीनाक्षि से द्ाथ मिलाया | द्वाथ मिलाते समय मीनाक्ति 
को भूपण का कथन स्मरण दो आया कि उसको किसी परपुरुष का स्पर्श 
नहीं करना चाहिए । जब मैनन ने उसका हाथ आवश्यकता से श्रधिक 
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काल तक पकडे रखा तो उसको कपकपी हो उठी | मैनन ने इसको श्रनु- 
भव किया और मीनाज्ति की श्रोलों में देखकर पूछा, “क्या हे मीनाक्ति १“? 

“कुद्ध नहीं”? शोर उसने श्रपना हाथ खैंच लिया। “आप कहा 
ठहरे है १” उसने बात बदलकर पृछा । 

“मं मिस्टर विनोद की कोठी में दी हरा हूँ | सरझारी कार्य से वहाँ 
एक मास तक रहने की आशा है। मुझको अत्यन्त प्रसन्‍्तता होगी यदि 
श्राप वहाँ दर्शन दें ।”? 

“वहाँ तो में जाती रहती हूँ । नलिनी मेरी बदन है और जीजाजी 
मुझे बहत स्नेह करते हैं |” 

“तो कल चाय के समय श्राईयेगा । श्रापकी कृपा होंगी |” 

मीनाक्षि मिस्टर मेनन का श्राशय समभती थी | परन्तु यह एकाएक 
कैसे हो गया। उसको किसने कहां कि मेरी श्रमी सगाई नहीं हुई। 
क्या वह गिरजाघबर मेरे लिए ही श्राया था ” उसकी मा ने उसको 
युरोपियन पोशाक पहन गिरजाघर जाने के लिए कहा था| यद्द क्या एक 
सोजनानुसार नहीं ! तो सिद्ध हुआ कि उसके सम्बन्धी उसकों शीध्राति- 
शीघ्र विवाह देने का पहयन्त्र कर रहे हं। ऐसा क्यो १ कया वह किसी 
के सिर पर श्रोका है ? वह जानती थी कि यह सत्य नहीं। तो फिर यह 
क्यो हुआ कि एक ठिल्‍्ली में रहने वाला श्रफसर उससे मिलने आया 
झोर श्रत॒ उसकों चाय का निमन्त्रणु दे रहा हे । 

लब्र मनन चला गया तो मीनाक्षि ने घर वापिस आते हुए मार्ग मे 
श्पनी मा से पूछा, “मम्मी ! क्‍या तुम यह जानती थीं कि मिस्टर मैनन 
गिरजाघर मुझको टेखने आ रहा है ?? 

“हा। इसी कारण तुमसे कटा मी था कि घुगेपियन पोशाक पहन 
कर घलो |”? 

“परन्तु मेरे विषय में उनको क्सिने बताया है १? 

“बात यह दे कि मिस्टर मेनन दो दिनों से विनोट के घर पर व्ह्दय 
हुआ है। उसने तुम्हारा चित्र ड्रायग रूम में देखा श्र उसे देख 


११७ 


- ५ 
तुम्दारे सौन्दर्य थी प्रशसा करने लगा | इस पर नलिनी ने कहा कि 
तस्वीर उसकी वहन फी है शरीर वह श्रभी के वारी दे | इस पर सैनत ने 
तुम्हे देखने की इच्छा प्रस् की श्रोर नलिनी ने मुझशे कद्दला मेजा छि 
तुमको उसी प्रकार की पोशाक में गिरनाथर ले जाऊँ, जेसी तुमने तस्वीर 
में पदनी हुईं है| पर तुम मानी नहीं |? 

“तो यह बात है। यह मेसा मी अ्रपने वो सीन्‍्दय का पाण्खी 
मानता है ।” इतना कह वह हँस पड़ी । डमकी मा उसतों ईँसते देख 
हैरान हो गई । 

मीनाकि ने कहा, “मैं कल उससे चाय के समय मिलने जा रही हूँ 
आर उसको स्पष्ट कह दूँगी ।? 

“क्या कद्द दोगी ??? 

“कि मै मिस्टर भूषण से प्रेम करती हूँ |” 

ध्यह प्रेम की बात हमारी सम्रक में नहीं आ्राती। जमत्र तक तुम 
किसी की पत्नी नही वन जाती तब्र तक खितनों से घाद्दे प्रेम करो 
परन्तु लिस किसी से भी तुमने विवाह करना है उससे प्रेम का नाम नहीं 
लेना | वह चिढ जायगा ।?! 

“अच्छी घात है,” मीनाक्ति ने कटा, “मै समझ लेगी ।! 

४इस पर भी एक बात तुमकी समझ लेनी चाहिए | वह ग्ह- 
सचिव का पर्सनल असिस्टेट है। पॉच सी मासिक वेतन पा रहा है श्रौर 
ऊपर की आय के उसके अपने टग हैं। तुम्दारा भीवन सुखी रहेगा । 
एक हिन्दू-परिवार मे कई असुविधाये है। यह मी विचार फरने की 
बात है | विनोद जो कुडु भी है, नलिनी के कारण है, इस पर भी वह 
उससे झगड़ा कर्ता रहता है। नलिनी उससे सुखी नहीं हे ।”? 

“मैने तो उनको मंगडते देखा नही |”? 

“पु श्रमी बच्ची हों, इस कारण तुम्हारी बहिन तुम से भताते 
हुए, लण्जा अनुभव करती है।? 

मीनाक्ति इस समाचार से चिन्ता अनुभव करने लगी | यह उसके 


श्श्८ 


के 


लिए एक नवीन बात थी । 


श्रगले दिन जब वह विनोद की कोठी में मेनन से मिली, तो विनोद 
और नलिनी घर पर नहीं थे। नलिनी बाज्ञार से कपडा खरीदने गई 
थी और विनोद श्रभी टफ्तर से वापिस नहीं श्राया था। मीनाज्षि आई 
तो मैनन ने टेलीफोन से देक्सी मगवाली श्रौर सवार होकर सैसिल 
होटल में चाय पीने चले गए | 

मांग में मीनाक्षि इधर-उचर की बातें करती रही । उसने पूछा, 
“श्राप यहाँ सरकारी कार्य के निरीक्षण के लिए आये है क्‍या १? 

“हाँ | यहाँ णह-निर्माण के कुछ ठेके बिना पी० डब्ल्यू० डो० की 

नकारी के दिये गए हैं | उनके विषय में जॉच करने श्राया हूँ | 

पजाग्र सरकार के कई सचिव भी लिप्त हैं ।? 

“तो यह जाँच कई दिनो तक चलेगी १”? 

“एक मास तो लग ही जावेगा |? 

#तथ तक श्राप मिस्टर विनोद के घर पर द्वी रहेंगे क्‍या ?? 

“अ्रभी यह निश्चय नहीं क्या | अ्रभी तो में प्रारम्भिक कार्यवाई 
कर रद्द हूँ । जब पता चलेगा कि कोन-फोन व्यक्ति इस श्रनियमित्त 
कार्य में भागीदार है, तब ही में निर्णय करूँगा कि कहाँ ठहर्रूँ |?? 

मीनाक्षि इस दफ्तरी काम भें रुचि नहीं रखती थी। इस कारण 
वह चुप कर गई । इसपर मेनन ने श्रपनी बात श्रारम्म कर दी, “टस 
दिन विनोद के कमरे में एक सुन्दर लडकी का चित्र देखकर मेरा मन 
उससे मिलने को करने लगा। पृछुने पर मालूम हुआ कि चित्र मिसेज्ञ 
विनोंठ की बद्धिन का है। मेने समझा कि गिरजाघर में भेंट हो मफेगी 
आर वरों बंत्स्ए मे मली माँति उसको समीय से देख सक्ँगा। दस 
ग्र्थ आपकी माता से परिचय प्राप्त किया और कल आप से मेंट 72६। 


्ज्क पे 
अब शाप से श्रघधिक परिचय प्राप्त करमे का अवसर मिला हे। मैं 
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आपका धन्यवाद करता हूं ।7 

इस समय वे सेसिल द्ोट्ल में पंच गए थे। वह्दों द्वाल में एक 
कोने में एक मेज पर वे जा बेठे । जब देरा को झआार्टर दिया जा चुका 
तो मैनन ने पुनः श्रपनी बात श्रारम्म कर दी। उसने मीनाक्षि की 
श्राँखों में देखते हुए कहा, “जों कुछ मेने उस चित्र में देखा था, उससे 
बहुत कुछ श्रविक श्रपने सामने रख रहा हैँ। में श्रापका इृतज् हूँ कि 
श्रापने मुझको श्रदसर दिया हे। आपने ढिलली देखी हे !? 

“हाँ | कई बार गई हूँ। नई टिल्ली वास्तव में एक सुन्दर नगरी 
है। विशाल, हवादार श्रौर उद्यानो से भरा हुआ बह नगर, भारत सरकार 
के महान्‌ कायों में एक है। मेने वार्टसरीगल लोज ओऔए सेक्रे टेस्यिट 
की इमारतें भी देखी हैँ | इंडिया गेट क्तिना भव्य है |”? 

“वहाँ रहना श्राप पसन्द करेंगी क्‍या ९? 

मीनाक्षि खिलखिलाव र हँस पडी | उसने कहा, “मिस्टर मैनन ! 
भव्य भवन देख-देखकर कोई जी नहीं सकता । जीवन के लिए और भी 
फर्ट बातें है। में समभती हूँ कि भवनों से वे अधिक श्रावश्यक हैं ।? 

“मबनों में रहना भी तो जीवन का एक श्रग है |? 

“पवर्नों में रहने मात्र से जीवन नहीं चलता | यहां रावी के पास 
एक बहुत ही सुन्दर और विशाल भवन हे | पर वहाँ घादशाह जदाँगीर 
की श्रस्थियों दी रखी हैं । वे श्रस्थियों जीवन फा लक्षुण नहीं | वहाँ 
से अधिक सरस जीवन तो एक मॉपडे में मिल सकता है ।” 

“तो सरस जीवन की उपलब्धि के लिए श्राप किस वस्तु को 
श्रावश्यक सममती हैं १? 

मीनाक्ति ने उत्तर देने के स्थान यूछु लिया, “आपकी आयु कितनी 
होगी छ35 

. मैनन इस प्रश्न से कुछ मोप गया । उसने विचार कर कह्दा, “मैं 
सममत्ता हूँ कि में पैंठीस वर्ष के लगभग हूँ ।”? 

“तो आप श्रमी तक नहीं समझे कि जीवन की पूर्णता किस में हे १” 
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“८ जो इुछु समभा हैं, वह तो पोछे बताऊँगा | पहले श्राप ही 
बताइये न कि श्रापणो जीवन की पूर्णंता किस बात में प्रतोत द्योती हे ॥? 

“थदेखिये | प्रशु ने मनुष्य को अपने साचे में बनाया है। घर्म- 
पुस्तर में ऐगा लिखा है। बदि हम भगवान्‌ की नम्ल है तो हमको 
असल मे भगवान बनने का यत्न नहीं करना चाटटिए क्‍या १?? 

“यदी तो प्रश्न है कि भगवान्‌ क्या हैं, कहा हे और केंसा है !? 

धवट दया का भण्डार हे | वह कृपा सागर हैँ। वह हमारा 
सरतक्षुर हें, पालनकता शोर पिता है ।?? 

“होगा । पर में पूछुता हूँ कि इससे हमार क्या सरोकार द्ृ््क्या 
वह हम पर अपने इन सत्र गुणा का प्रयोग करता है ? क्या यदि में 
आफिस न जाऊँ तो वह दया कर मुझे बचा लेगा !!? 

“क्यो नहीं | परन्तु शर्त यह दे कि आपको टफर से बचाया हुआा 
समय उसको सेवा में ध्यतीत करना चाहिए | यदि उस्त काल में आप 
शैतान की शाजा का पालन करते दें तो वह बेस आपको बचा लेगा |? 

मीनाक्षि गिरजाघर में जो उपदेश सुना करती थी, उसे ही मेंदन 
को सुना रटी थी | मंनन भी ऐसी दइहुत-सी बातें सुन चुका था। इस 
कारण भीनाक्षि छझो इस प्रकार बाते करते देख, उसमें बचपन की कलक 
अनुभव हर मुम्स्रया | मीनाक्ति ने यह देख एक सीधा प्रश्न कर 
दिया, “वया झापने इस जीवन में कभी कोई क्माटमेट' नहीं 
तोटा १४ 

तोड़ा है ओर उससे परम्‌ सुप्त प्राप्त किया है।” 

“तो भगवान्‌ आप पर केसे दवा दिखा सद्तता हे ? शाप निश्चय 


में जब मद्यपान बरता हैं 


में तो यह जानता हैँ कि 
| 
जाता हैं और उसमें जो आनन्द अनुभव करता 


हा ९ 


*चं) 


४ 


“परन्तु स्वर्ग से बढिया तो बुछ है नहीं । जो पुरुष स्वर्ग में पहुँच 
जाता है उसकी सब इच्छाएँ पूर्ण हो जाती हैं | तो कया में यह समभृ 
कि मेरे सामने बैठने-मात्र से ग्रापकी पूर्ण अमिलापाएँ प्र्॒ण हों गई 
हैं | तब तो ठीक है | जब आप स्वर्ग पा गए है तो श्रत्र श्रापके लिए 
इस जीवन में कुछ करने को रहा नहीं । न नौकरी करने की आवश्य- 
क्ता है श्रीर न भोजन करने की | आ्राप तो पृर्णानिन्द पा गए।। अपर 
इससे श्रधिक श्रापकोी कुछ नहीं चाहिए |?! 

मैनन सममभाने लगा, “में तो इस क्षण की बात कह रहा हैँ। पूर्ण 
जीवन में न तो तुम मेरे सामने रहोगी न ही मेरा स्वर्ग स्थिर रहेगा ।”? 

“तो यह श्रस्थिर श्रनुभव स्वर्ग नहीं हे | में यदि आपके सामने 
सेव के लिए बैठी भी रहेूँ तब भी तो में सेव ऐसी नहीं रद्द सकती जैसी 
हूँ । जब बूटी हो जारऊँगी तप तो मेरे ग्रापके सम्मुख रहने छे भी 
आपका स्वर्ग नहीं रहेगा। जब में विनाशमय हैं तब मेरे से स्वर्ग 
स्थापना नहीं हो सकती । 

“फिर क्या आप मुझको अपने सामने बैठाना मात्र ही चाहते हैं 
या मुझे कुछ श्रधिक श्राशा रखते है !” 

“मैं आ्रापको अ्रपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ |”? 

“तो जो कुछ वत्तमान में है, उससे आप कुछ अधिक चाहते हैं | 
तत्र यह स्वर्ग नहीं है, क्योंकि स्वग से ्रधिक उत्तम श्रौर कुछ नहीं |” 

घेरा चाय लगा रहा था इस कारण मीनाक्षि खुप कर गई । मैनन 
को विचार करने का श्रवसर मिल गया | वह यह तो समझ गया कि 
मीनाक्षि युक्ति करने में उससे अधिक योग्य है। इस पर भी आयु में 
बड़ा होने के कारण ओर एक सरकारी अधिकारी होने के नाते वह्द उसे 
समभाने के लिए उपाय हटने में लग गया | जग घेरा चला गया तो 
उसने कटद्दा, “देखो मीचाक्ति ! में तुमसे यहा घर्म-चर्चा करने नहीं 
आया। मैं तो तुमको यद्दा इसलिए लाया हूँ कि तुमको “प्रपोज? 
करूँ ४ 


&, / हक कि० | 


मीनाक्षि मुस्फराई | वह श्ोली, “आप विवाद करके क्या करेंगे 
आप को तो मुझको सामने बैठा कर ही स्वरगं-सुख मिल गया हैं। 
विवाद्द तो श्रापके लिए. श्रथहीन बात होगी |”? 

“फिर तुमने वही कथा श्रारम्म कर दी | अताझ्नो तुम मेरा घर 
धसाओ्रोगी १? 

“पर स्व श्रौर नरक की वात तो आपने ही आरम्म की थी। 
यदि यह सत्र व्यर्थ की वात थी तो श्रव अ्र्थयुक्त बात करिये। आप 
सुभमे विवाह करना चादते है क्या १? 

१4 हा [? 

ध्क्ष्यो १9) 

“भला यह भी बोई पूछने की बात है | विवाह किस लिए किया 
जाता है !? 

मीनाक्षि श्रत्त भूपण की मा से सुनी बातें कहने लगी | वह उसकी 
सगत से त्रहुत कुछ जान गई थी श्रोर उनमें से एक इस विषय में भी 
थी । मीनाक्ति ने कह्दा, “में जानती तो हैँ, परन्तु क्या इसकी व्याख्या 
आप मेरे से सुनना चाहते हे ! तो सुनिये । पुरुप-स्त्री में योन आरक्षण 
रहता है। उसकी पूर्ति विवाह का एक ड्हेश्य है । यह तो में देखती हैँ 
कि बिना विवाद के ही श्रापकों इसकी प्राप्ति हो जाती है । श्राप इतनी 
पडी श्रायु_ तक स्त्री से अ्रछूते रहे हों, यह में मान नहीं सकती | तो 
क्या श्राप विवाह इसके दूमरे उद्देश्य, श्र्थात्‌ परिवार स्थापना के लिए 
कर रहे हूं (? 

“परिवार १ हा परिवार भी तो चाहिए ।?? 

“क्या करने के लिए परिवार की श्रावश्यकता है आपको १? 

“तो तुमको नहीं चाहिए! न सही। में इसके लिए किंखित्‌ 
सात्र भी चिन्तित नहीं हैं ॥? 

मेनन मीनाक्षि के इन पश्नो से घदरा उठा था | उसके मन पर 

ह बात भली भाति अ्रेग्त्ति हो चुकी थी कि वह युक्ति करने में उससे 
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मीनाक्ति बहुत ही शान्ति से मैनन से बात आस्म्भ करने की प्रतीक्षा 
करने लगी | उसने अपने ग्लास में मद्य नहीं डाली | मेनन ने सिगार 
को ऐश ट्रे में रख दिया और ग्लास उठा एक ही घूंट में थ्राधा ग्लाम 
खाली कर गया | पश्चात्‌ पुनः तिगार उठारूर कश लगाने लगा। जप 
उसने देखा कि मीनाक्ति पी नहीं रही और उत्सुकता से उसके मुख की 
शोर देख रह्दी है तो उधने बोतल उठाकर थोडी उसके ग्लास में भी उड्डेल 
दी और कहा, “मेक ए. कम्पनी ।?? 

“जैक यू ! में पीती नहीं |”? 

| व्क्यो १७१ 

“मेरे सिर चढ जाती हे श्रोर मुझझे के होने लगती है ॥”? 

“हैन यू आर नो गुड ऐज़ ए. कम्पनी |? 

“केबल शराब मेरे स्वभाव के विपरीत है ।”? 

“तो तुम श्रौर क्या करती हो ??! 

“मैं बातें करती हूँ ।?? 

“यह तो कुछ भी नहीं । देखो मीनाक्षि ! यदि तुमने किसी भले 
पुदष फी पत्नी बनना है तो शराब पीने की श्रादत डालनी चाहिए | 
इसके बिना तुम सफल नहीं हो सकोगी | देसों तुम्हारी बहन तो 
पीती है ॥” 

“मैंने यत्न किया है, पर मैं पी नहीं सकती । मैं पूछती हूँ कि क्या 
ससार में कोई भला पुदघ ऐसा नहीं, जो मद्य न पीता हो १९ 

हमारे समाज में तो नहीं मिलेगा |?? 

“बहुत कठिनाई होगी तब तो |? 

“हा | स्टार्ट फोम इडे | योडी पियो और फिए सिगरेट पीकर 
उसको पचाने का यत्न करो [?? 

“सिग्नेट से तो मैं कोसों भागती हूँ | इसकी बदढवू मैं सहन नहीं कर 
सकती ॥?! 

#तमी तो तुम्हारा श्रभी तक विवाह नहीं हुआ । छुम्हारी श्रायु 


कितनी होगी १7? 

“श्रप्ती उन्‍्नीस वर्ष की हैं। में समभती हूँ कि मेरा विवाह शीताति- 
शीघ्र मी हुथ्ा तो दो वर्ष पश्चात्‌ ही होना चाहिये |”? 

“पर तुम त्रातें तो बडी श्रायु वालो की-सी करती हो ” कल तुम 
धर्म श्र फिलीसोफी की बहुत लम्बी-चौडी बातें कर रही थी। ये 
उम्नीस वर्ष की आयु की लडकी के मस्तिष्क में केसे थ्रा सकती हैं |?? 

“मे अपने से घडों की संगत में रहतो हूँ और उनसे शान-विज्ञान की 
बातें सीखती रहती हैँ |” 

“पर तुम्हारी बहन तो इन विषयों में बात भी नहीं करती |?! 

“बह शायद अपने से छोटा की तंगत में रहती हैं |”? 

“मैने हुना है कि मिस्टर स्टोपस उनके मित्र थे 

“होगे। में तो श्रस्त्र कई लोगो वो उसके श्रासपास घमते देख्ती 
रहती हैँ |? 

इस समय मैनन ने अ्रपना ग्लास खाली कर दिया और फिर सिगार 
पीने लगा। मीनाक्ति ने उसझरे ग्लास में और मय्र उड़ेल दी ओर पीने 
के लिए उसके सामने रख दी | 

मेनन ने युक्ति करने के स्थान उसकों श्राप-ब्रीती घाते सुनानी 
श्रारम्म कर दीं | वह इस्लेएड और फ्रास की बातें बताने लगा । उसने 
घीन और मंगोलिया की बातें बताई | वह इन सब्र स्थानों पर जा खुका 
था। उसने बताया कि श्रमेरिका की घनी स्त्रियाँ विवाह पसन्द नहीं 
बरती | इस पर भी श्रपनी योन-तृपा की तृप्ति के लिए द्दोट्लो मे जाकर 
युवर्षों वो किराये पर कर लेती हे। 

इस समय तऊू मैनन को नशा घटने लगा था। उसने ऋत्र दूसरा 
ग्लाम खाली किया तो मीनात्नि ने तीमरा मर दिया | श्रत्र वह भिना मीनाप्षि 
के कहने की प्रतीक्षा किय्रे स्वयं आप बीतिये बताने लगा। जापान में 
स्त्रियों का योन सम्बन्धी अयाध जीवन, मंगोलिया में स्त्रियों पा पहले 
यौन सम्बन्ध और पीछे विद्ाद फी याचना इत्याटि बातें करता रहा । 
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य्यो-प्यो समय व्यतीत दोता गया मेनन को नशा चढता गया श्र 
बह अनर्गल बातें, जो किसी भी सभ्य समाज में पसन्द नहीं की जाती, 
करने लगा। एस पर भी वद्द अ्रधिक ग्जीर प्रव्क पीता गया । बोतल 
समात्त द्वोते तक वह बातें कस्ते-फर्ते बीच में चुप परने लगा | उसका 
मस्तिष्क बीच-चीच में काम करना छोड देता था। श्रत्र वह्ठ सोफा पर 
श्राघा ढासना लगाकर लेट गया श्रौर प्॒र्ण रूप से अ्चेत हो गया | इस 
समय मीनाक्षि उट खटी हुई श्रोर चपरामियी को बुला कर, उसमें सोने 
के फमरे में ले जाने के लिए कहने लगी | 

जब घपरासी मेनन को उटाने लगे तो विनोद शोर नलिनी भी 
वहाँ था गए | उन्होने देखा कि बोतल खाली हो चुवी है श्रौर मीनाछ्षि 
ने एक बू द भी नही पी। इससे वे मेनन के श्रचेत हो जाने के कारण 
को जान गए । 

नलिनी जो शरात्र से उत्तेजित हो रही थी, श्ोली, “यह तुमने क्‍या 
किया है मीनाक्षि ?? 

“क्या क्या हे दोदी १? 

“पूरी बोनल उसको पिला दी हे ।? 

“मैंने नही पिलाई | वह स्वय पी गया है ७ 

“पर श्राघी तुम्दारे लिए थी ।?! 

८ | प्रद्मयपान नहीं करती |?” 

“परन्तु हप्त दोनों ने तो अभी चोथाई बोतल भी नहीं पी |” 

“बह महा मूख है, तो में क्या करूँ ४? 

इस समय नलिनी मीनाक्षि को एक कमरे में अलहदा ले गई | वहाँ 
श्रपने समीप षैठा कर कहने लगी, “देखो मीनाक्ति, पुरुष मूर्ख दो होते 
है श्रौर यद्द हमारे लाभ की वात है | पति जितना अधिक मूर्ख हो, रत्री 
को उतनी ही अधिक स्वतन्त्रता और सुविधा रहती है | यह विचार कर 
ही मैंने उमसे तुम्हारे साथ विवाह का प्ररताव किया था। इससे तुम्हारा 
जीवन सुख में ब्यतीत होगा |? 


७ कम्मन 
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मीनाक्ति ने इस बात का उत्तर नहीं ठिया । इस कारण भी नलिनी 
ने मीनाक्षि को मेनन का श्रोर अधिक परिचय दिया। उसने कहा, 
((प्रिस्टर मेनन इस समय तो पॉच सी वेंतन पाते हैं, परन्तु वह होम- 
मेम्बर के पी० ए० होने से लाखो बना रहे है | बद्े-बटे राजा-महाराजा 
श्रौर पानतो के सचिव उनके पाओ पर लोटते रहते १ । यद्दों पर भी वे 
एक वात की जॉच करने आये हुए हैं। इस जॉन में अपनी इन्छ्ानुसार 
रिपोर्ट लिखबाने के लिए हम इसको एक लाख तऊ देने यो तेयार दूँ । 
यदि तुम मान जाब्ो ओर इससे विवाह के लिये राजी हो जाओ, तो जद्दों 
तुम महारानी बन घम्ततती रहोंगी, वहाँ हमारा एक लाख बच जावेगा ।?? 

अत्र मीनाजि ने श्रपना मुख खोला, “बहुत अच्छी बात हे। में 
अपना निर्णय फल तक बता देंगी । पर दीठी उसने आज़ एक बार भी 
तो मुकरो नही कहा कि वदर रुमसे विवाह करना घाटता है |? 

“तो कल तुप क्हों मित्नोगी * ? 

“कल मेरे आफिस का समय मध्याह दो बजे से रात के दस बने 
त्त दें |] मे लब के समय दी मिच सफ्ती है ।?? 

वर लच तो घ्राफिग में ही लेता है ।? 

अतो म॑ उसको ब्रेक फास्ट के समर ।झल्ल सकती / ॥१? 

४“ उस सम्रय तऊ़ ता वष्ट फंटिनाए से जाग ल4गा। कल नुम चाव 
के समय छुट्टी लेबर नहीं ग्रा सप्ती क्या ?? 

'5,ब्छी बात | यत्न कल गी |? 

नलिनी झा विश्वास यथा कि -ोनाजि मान गए ह | इस कारण उम 
कुछ ध्राशाज्षनव सद्त मेनन पो कर दिया | 

मीनाज्नि के माता-पता एम विद्वाह के कराने में बहुत रचि रफते 
थे | उन्होने अगले दिन मीनाज्लि को स्मरण दरा दिया कि उसने छुट्टी 
लेबर चाय मेनन के साथ पीनी है । 
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मीनाक्षि को कार्यालय में मध्याद्द पश्चात्‌ दो बजे जाना था। 
इतने समय तक घर ठद्दरना श्रति कठिन दह्वो गया । उसकी मा उसको 
घार-पार कह रही थी कि ऐसा श्रवसर किर नहीं आवेगा। इस कारण 
वह घर से प्रातः झ्राठ बजे दी निकल पडी। मा ने प्रा, “कहाँ जा 
रही दो इस समय १?! 

“अपने ग्राफिसर से मिलने | उससे छुट्टी का प्रवन्ध करना है |? 

“ग्रच्छी षात है जाश्रो श्री देखो श्राज सत कुछ निश्चय द्वो जाना 
चाहिए । हमारी इच्छा है कि इत रविवार वो ही विवाह सम्पन्न हो 
जाये ।?? 

मीनाक्ति का विचार श्रपने श्राफिसर के पास जाने का नहीं या | वह 
रात-भर मैनन और भूषण में तुलगा करती रही थी और सब प्रकार से 
विचार करने पर इस परिणाम पर पहुँची थी कि वह मेनन से विवाह 
नहीं करेगी | श्रब तो वह अपने दस विचार प्रो कार्य में लाने के लिए 
प्रबन्ध करना चाहती थी | इसके लिए वह भूषण की मा से मिलने 
प्वली गई । 

भगवतस्वरूप मोजन बरने बैठा ही था कि मीनाक्षि थ्रा पहुँची । 
कान्‍्ता कॉलेज जा चुवी थयी। भगवतस्वरूप ने पूछा, “कैसे आई दो बेटी 
मीनाक्षि ? श्राज ग्राफिम नही जाना क्‍या ९१! 

“आज आफिस में सायवाल की ब्यूटि है | माताजी से एक विपय 
में परामर्श करना हे |? 

“आ्राज ही श्रौर श्रमी ही ९! 

“जी । श्राज सायकाल से पूर्व ही कुछ करना हे और में राय 
करने चली आई हैूँ।” 

“तो बैठो भोजन कर लो। वह अमी अवकाश पा जाएँगी तब 
बातचीत कर लेना |?? 

मीनाक्षि द्ाथ घो एक शआ्रासन पर बैठ गई । सुशीला ने उसके 
सामने मी थाली लगा दी और बह खाने लगी | 
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भगवतस्वरूप भोजन कर, कपड़े पहन, अपने टफतर चला गया 
तो सुशोला मीनाज्षि को अपने कमरे में ले गई। घर में क्रैर कोई नहीं 
था। दोनो वरदों बैठ परामर्श करने लगी। पहले मीनाक्षि ने मेनन के 
विपय में बताया । उसकी पटवी, उसका वेतन, ऊपर से श्राय की बात 
बताई । इसके पश्चात्‌ उसके साथ दो मेंटो का वर्णन कर दिया श्रौर 
अन्त में उसने रात-भर में किये विचारों पर प्रकाश डाला | उसने कहा, 
/पमैं चार वर्ष से भूषण जी से प्रेम करती हूँ । भूषण जी ने मुझको कहा 
था कि यदि मै उससे विवाद्द करना चाहती हूँ तो मुझको उसके समाज 
के आ्राचार-व्यवह्ार फो सीखक्र अपनाना चाहिए। यदि में उसके 
समाज में रह सकी तो में उनसे विवाह भी कर सकूं गी । परिणाम- 
स्वरूप में ग्रापकी समाज के श्राचर-व्यवद्दार को सीखने के लिए आ्रापकी 
संगत में रहने लगी हैँ । 

“पं नही जानती कि श्रमी भी में उनके योग्य हु हूँ या नहीं । इ 
बीच में यद् मेनन थ्रा पके है । मेरी बह्धिन, मेरे जीबाजी श्रौर साथ 
ही मेरे माता-पिता मुझझों उससे विवाह करने के लिए. विवश कर रहें 
है। मैंने जो-कुछ देखा है ,उससे म॑ इस परिणाम पर प्हेंची हैं कि मैने 
उससे चिवाह नहीं करना । इस पर मी में उसको न तत्र ही कर सकती 
हूँ जब में श्रपने माता-पिता का घर छोड़ दूँ । बताइये में क्या करूँ !? 

“पुम्हारी ग्रायु क्तिनी है ?? 

“श्री उन्‍्नीस वर्ष फी है ।? 

“इस श्ायु में तुम अपने माता-पिता की संरक्षता छोड़ नहीं 
सकती | तुम घर से बाहर ब्रिना उनकी स्वीकृति के नहीं रह सकती |” 

“ते। फिए दया क्या जावे !? 

“पर तो यही कद्द सकती हैँ कि तुम स्पष्ट रूप मे कह दो कि नुम 
उससे विवाद नहीं करोगी | सरकार तुम्हारी रक्षा कर सकती हैं या 
नहीं में नहीं जानती | भूषण के पिताडी से पूछने पर वि ओर वया हो 
सच्ता है, पता चल सम्गा |? 
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श्रात्मा का श्रश्तित्य | काम शरीर का विपय है। श्रात्मा परमात्मा का 
श्रग है। मेरी श्रात्मा अपने पर्ण में मिल जाने के लिए. तडफडाती 
रहती थी। यही कारण या कि में अपनी बासनाश्ों पर विजय पहती 
रहती थी श्रौर अ्रत्र में अपने में परमानन्द को व्याप्ति पाती हूँ |? 

“फने पूछा, 'यह भ्रम नहीं है क्या ? 

“उनका उत्तर था, 'इस विपय में में कुछ कह नहीं सकती । देखो 
मीनाक्षि ! यदि यह श्रम है तत्र भी ऋहुत ही मधुर है ।? 

“ज्ञीजाजी !” मीनाक्षि ने श्रव विनोद को सम्भोधन कर कह्दा, 
“पक बात मैं आपसे पृछती हूँ कि यटि कोई ओग्त विधवा रहना चाहे 
तो आप उसके विरुद्ध क्यो हैँ । जहाँ तक सरफारी कानून का सम्बन्ध है, 
विधवा को विधाह करने की स्वीकृति हे । इस कानून के बनवाने में एक 
हिन्दू विद्वान ने ही यत्न किया था। इस पर भी यदि बोई विधवा 
विवाह करना नहीं चाहती तो हिन्दू जाति केसे खराब हो गई ।? 

अपनी बूआ के विपय में विनोद यह सब कुछ जानता था, परन्तु 
हिन्दुओं की निन्‍्टा करने वालो के लेख श्रोर व्याख्यान पढ श्रीर सुनकर 
वह उक्त निन्‍्ठा की बात कह सका था। एक बात उसके मन में थी | 
वह उसने कह दी, “कानून का घन जाना तो टीक ही हुआ हे, परन्तु 
हिन्दू लोग विधवा औरतों से घृणा जो करते है। उनको हँसने-खेलने 
नहीं देते |? 

“यह आप कैसे कहते हैं ? श्रापके पिता तो अपनी बहन की वहुत 
प्रशसा और मान करते हैं | वे उनको सदा घर में बुलाते रहते हैं । 

“कोई हिन्दू वैसे भी हों सकते हैं जेसा आप कहते हैं । मैंने तो 
उनको देखा नहीं । पर मैं कहती हूँ. कि आज से सौ वर्ष पहले ईसाई 
लोग ईसा पर ईमान न लाने वाले व्यक्तियों को जीता जला देते ये। 
श्रव॒ वह मृखता दूर हो गई है । इसी प्रकार यदि कोई विधवाओं से 
चुरा व्यवहार करता भी है तो वह विचार-परिठर्तन से बढल नहीं 
सकता क्‍या !?? 
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इस समय वे कोठी में पहुँच गये। मेनन वहाँ उपस्थित था। 
नलिनी उससे वैंदी बातें कर रही थी। मीनात्ति उसको बैठा देख मुस्क- 
राई। दोनों ने हाथ मिलाबा और मीनाक्षि मैनन के दूसरी ओर 
सोफा पर बैठ गई। बैंरा चाय ले आया। ऐसा प्रतीत होता था कि मैनन 
उसके थाने की प्रतीक्षा कर रहा था । 

चाय पर तो दघर-उघर की गाते होती रहीं। पश्चात्‌ चारो उठ- 
कर ड्रायग रूम में चले गये। वहाँ बंठ वात विनोद ने आग्म्म की | 
उसने कहा, “मीनाक्षि ! मिस्टर मेनन तुमसे विवाह करने के इच्छुक 
है। इनका कहना हे कि वे एक लाख रुपया नुम्दारे नाम लिख ढेंगे | 
में सममता हूँ कि आशिक दृष्टि से यह विवाह अ्रति सफन सिद्ध होगा ।१ 

“केबल यही नहीं ।” मनन ने कहा, “यह तो प्रथम भंद होगी। 
इसके पीछे भी में तुमको कुछ-न-कुछ देता रहेगा । 

मीनात्षि ने दृटता से कहा, “यदि इस पर भी में श्रापऊे प्रस्ताव 
को न माने तो क्या होगा 2? 

'पर्बनाश। छुम्दारे जीजाजी इबालात में होगे श्रीर इन पर 
रिश्वत लेने का मुऊद्मा चलेगा ।?? 

“प्यो १ इन्होंने क्या किया है ११ 

“लाखो रपये रिश्वत लिये €। एक केस तो पक भी लिया गया 
है| उसके प्रभाण मिल गये हं। में केवल तुम्हारे एक शब्द की प्रतीक्षा 
कर रहा हूं |?! 

औपयटि मे विवाह स्वीकार कर लूँ तो ११ 

"तो वे सच थमाण में तुम्हारे हाथ में दे दूँगा। तुम डनकों चिस 
प्रत्गर प्रयोग फरना चाही कर सकोगी ।?? 

“तो म॑ स्प्रीकार करती हूँ।? मीनाक्षि ने मुस्क्राते हुए कहा । 

“मन्‍्य ? गुड दे। बरी गुद आफ यू ।” मैंनन ने मीनाक्ति से दाय 
मिलाया और उससे दोनों कन्वी से पफट्रूर उसका सुस चूसना चाहा | 
इस पर सीनाक्ति ने झुफ़ मोड बर कह दिया, “टीक है | 'बठ, होंट 


मैट का लिखा है | श्रन्य प्रमाण भी हैं, यद्यपि वे गोण ६ |”? 

“ देखिये, जीजाजी | में इस मूर्ख से विवाद नहीं कर सक्ती। 
इस पर भी में ये पत्र उसके श्रधिकार से निकालने का प्रयत्न करेंगी |? 

“्ज्षेसे 995 

“श्रमी नहीं बता सकती । मेरा शनुमान हैं कि ऐसे मृर्ख को ठग 
लेना कुछ भी कटिन बात नद्दी होनी चाहियरे। में यलत कर गी ।? 

“पर हम तो विवाद्द का ग्रोग्राम बनाने आये हैं ।? 

“तो बना लीजिये। प्रोग्राम बनाने में क्या रखा है ? श्राज से 
पन्द्रह दिन के पश्चात्‌ जो रविवार होगा, उस दिन विवाह होगा। 
कल ही दम रेक्टर को प्रार्थना-पत्र दे देंगे। इस रविवार को सगार्ट की 
टावत होनी चाहिये। उसवो कहिये कि उस दिन खाना और नाच दे | 
उसी रात सगाई की घोषणा होगी। फिर अ्रगले रविवार को विवाह 
होगा ।!? 

प्रोग्राम सब को पसन्द श्रागया । विनोद का विचार था कि यदि 
मीनाक्षि सफल न हुई तो विवाह द्वोगा हो ओर तब भी वह मुकदमे से 


पच जायेगा । ह 
श्रगले दिन मीनात्षि स्वय विवाह का प्रोग्राम मेनन को बताने के 


लिये गई | मेनन का प्रश्न था कि विवाह का दिन इतनी दूर क्यों रखा 
है। इसपर मीनाक्ति का कहना था कि थेर्य से किया कार्य ही सुन्दर होता 
है | बाल? का प्रोग्राम रविवार के स्थान शनिचार की रात कर दिया। 
इससे एक दिन पहले श्रर्यात्‌ शुक्रवार को मीनाक्ति मैनन के साथ चाय 
पीने का प्रोग्राम बना चुकी थी | दोनों सेसिल में मिले। दोनों ने चाय 
पी औ्रौर पीछे प्लाज्ञा में पिक्चर देखने गये । पिक्चर से लौटते समय 
मीनाक्षि ने दँसी-हँसी में कष्ट दिया, "में विनोद जी को बहुत ही 
इमानदार व्यक्ति मानती थी |?? 

मैनन हँस पडा। इस पर मीनाक्ति ने कह दिया, “सत्य कहूँ ! 
मुमकी अ्रथ भी विश्वास नहीं आता कि उन्होंने इतना रुपया घूँस में 


के पल 


॥ द्ोगा ।?! 

“पर श्रव्॒ तो वह स्वयं भी मान गया है कि उसने वह मारी घन- 
एलीददे।” 

“क्या यह लिख कर माना हे १? 

“मलिखित प्रमाण तो पहले ही उपस्थित हैं |? 

“पर वह नकली मी तो हों सकता हे! विनोद जी के किसी शत्रु 
उनसे बदला लेने के लिए यह प्रमाण नकली बना दिये हाँ |?! 

“तुम उनका हस्ताक्षर पहिचानती हो क्या १?? 

“बहुत अच्छी तरह से ।?? 

“तो तुम को उनके अपने हाथ का लिखा पत्र टिखा सक्नता हैँ | 

पत्र में उन्होंने रुपये की प्राप्ति स्वीकार की है |”? 

“पुरी विश्वास नहीं श्राता ।?? 

“पं अभी दिखा सकता हूँ। अपने वचन के अनुसार में वह सब 
; तो तुम को कल देने दी वाला हूँ। चलो शञ्रान देख लो । श्राज 
फल में क्या रखा है ।” 

“सत्य दी यह श्राश्वय करने की बात है ।? 
दोनों मोटर में विनोद की कोठी पर पहुँचे तो मीनाक्षि ने सुझाव 
प्थित कर टिया कि चिनोद के हस्ताक्षर पहिचानने के लिए वह पत्र 
फी दिखा दिया जावे | उस समय दोनों बॉह-मे-त्रोंह डालते हुए चल 
थे। मीनाक्ति ने प्रस्ताव कर्ते समय उसको कुछ अपनी श्रोर खेँच 
अपने साथ सदा लिया | मेनन को इससे बहुत प्रसन्नता अनुभव हुईं 
२ वह पत्र ठिखाने पर उद्यत हो गया । 
नन मीनाक्षि को अपने कमरे में ले गया श्रीर वहाँ उसको एक 
में पर बंठाकर श्रपने पलग के नीचे रखी एफ 'चेस्ट' को निशालकर, 
य॑ पलंग पर बेठ गया | चेंस्ट को घुटनो पर रख उसने झपनी पतलून 
जेब में से एक चात्री निकाली और चेस्ट खोलते हुए बोला, "मे 
ता हूँ कि उनने ऐसा क्ञाम क्या एँ, डिससे उसझी नीक्री तो जा 
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मेंट का लिखा है । श्रन्य प्रमाण भी हैं, यद्यपि वे गौण हे ॥? 

“देखिये, जीजाजी ! में इस पूर्ख से विवाह नहीं कर सक्ती। 
इस पर भी में ये पत्र उसके श्रधिकार से निकालने का प्रयत्न करेंगी |? 

“पैसे ९35 

“अभी नहीं बता सकती । मेरा अनुमान है कि ऐसे मृर्ख को ठग 
लेना कुछ भी कटिन बात नद्टी होनी चाहिये | में यत्त कनें गी ।? 

“पर हम तो विवाह का प्रोग्राम बनाने आये हैं |”? 

“तो बना लीजिये। प्रोग्राम बनाने में क्या रखा है ? श्राज से 
परद्रह दिन के पश्चात्‌ जो रविवार होगा, उस दिन विवाह होगा | 
कल ही हम रेक्‍्टर को प्रार्यना-पत्र दे ठंगे। इस रविदार को सगाई वी 
दावत होनी चाहिये। उसवो कहिये कि उस दिन खाना और नाघ दे | 
उसी रात सगाई की घोपणा होगी | फिर श्रगले रविवार को विवाह 
होगा |”? 

प्रोग्राम सब को पसन्द श्रागया | विनोद का विचार था कि यदि 
मीनाक्षि सफल न हुई तो विवाह होगा ही श्रौर तब भी वह मुकदमे से 
बच जायेगा | 

अगले दिन मीनाक्ति स्वय विबाह का प्रोग्राम मैनन को बताने के 
लिये गई । मैनन का प्रश्न था कि विवाह का दिन इतनी दूर क्यों रखा 
है| इसपर मीनाक्षि का कहना था कि धैर्य से किया कार्य ही सुन्दर होता 
है | “बाल? का प्रोग्राम रविवार के स्थान शनिवार की रात कर दिया | 
इससे एक दिन पहले अर्थात्‌ शुक्रवार को मीनाक्ति मेनन के साथ चाय 
पीने का प्रोग्राम बना चुकी थी | दोनों सेसिल में मिले । दोनों ने चाय 
पी और पीछे प्लाज्षा में पिक्चर देखने गये | पिक्चर से लौटते समय 
मीनाक्षि ने हँसी-हँसी में कह दिया, “मैं विनोद जी को बहुत ही 
ईमानदार व्यक्ति मानती थी |? 

मैनन हँस पडा | इस पर मीनाक्षि ने कह दिया, “सत्य कहूँ! 
मुमको अब भी विश्वास नहीं शआ्राता कि उन्होंने इतना रुपया घूँस में 
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लिया होगा |? 

“पर श्रत्र तो वह स्वयं भी मान गया है कि उसने वह मारी घन- 
राशि ली है ।” 

“क्या यह लिख कर माना है १? 

“भलिखित प्रमाण तो पहले ही उपस्थित है |?” 

“पर वह नकली भी तो हो सकता है ! विनोद जी के किसी शत्रु 
ने उनसे बदला लेने के लिए यह प्रमाण नकली बना दिये ही ।”? 

“पतुपत उनका हस्ताक्षुर पहिचानती हो क्या १? 

“जहुत श्रच्छी तरह से ।!? 

“तो तुम को उनके श्रपने हाथ का लिखा पत्र दिखा सकता हैँ । 
डस पत्र में उन्होंने रुपये की प्राप्ति स्वीकार की है |”? 

“पुमको विश्यास नहीं श्राता ।?? 

“पे श्रभी दिखा सकता हैँ। अपने वचन के अनुसार में वह सत्र 
कुछ तो तुम को कल देने ही वाला हूँ। चलो श्राज् देख लो | श्राज 
या कल में क्या रखा है।” 

ध्मत्य ही यह झाश्व्य करने की बात है |”? 

दोनों मोटर में विनोद की बोंठी पर पहुँचे तो मीनाक्षि ने सुझाव 
उपस्थित कर दिया कि विनोट के हस्ताक्षर पहिचानने के लिए वहन पत्र 
उसको दिखा दिया जावे | उस समय दोनों बॉइ-मे-गँह डालते हुए. चल 
रहे थे। मीनाक्ति ने प्रस्ताव करते समय उसको कुछ अपनी ओर खेंच 
कर अपने साथ सदा लिया। मेनन को इससे बहुत प्रसन्नता अनुभव हुई 
श्रौर वह पत्र टिखाने पर उद्यत हो गया | 

मेनन मीनालति को अपने कमरे में ले गया और वहाँ उसको एक 
कुर्सी पर बैठाकए अपने पलग के नीचे रखी एक 'चेंस्ट” को निकालकर, 
स्वयं पलग पर बेठ गया। चेंस्ट को घुटनो पर रख उसने अपनी पतलून 
की जेतपर मे से एक चाबी निकाली और पचेंस्ट खोलते हुए बोला, "मं 
सम्रभता हूँ कि उसने ऐसा दाम क्या है, जिससे उसवी नौकरी तो जा 
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ही सकती है, साथ ह्वी उसको पॉच वर्ष का कारावास भी दो सकता है |”? 

चैस्ट खोलकर उसमे से उसने एक फार्टल निकालकर कुछ पत्र 
निकाल लिये श्रौर एऊ-एक कर मीनाक्षि को दिखाने लगा | मीनाक्ति ने 
पत्र पढे और विस्मय प्रकट करते हुए, उसके हाथ को श्रपने हाथ में 
लेकर उसका धन्यवाद करने लगी | उसने कद्दा, "में टूतनी गम्भीर बात 
पर बिना देखे तो विश्वास कर ही नहीं सकती थी। में मिल्टर विनोट 
को बहुत ही श्रच्छा आ्रटमी समझती थी | पर आप क्तिने श्रच्छे हैँ । 
मुझको इस बात का गर्व है कि मेरे पति इतने दयालु हैं ।” 

मेनन इत प्रशसा से फूला नहीं समाया | उसने कटा, “मीनाक्षि ! 
मैं तुमको पाकर बहुत प्रमन्‍न हूँ और तुम्हारी सगाई के श्रवसर पर ये 
सब पन्न तुमको भेंट मे दे देने वाला हूँ ।?? 

“सत्य ! मैं इस बात के लिए आपकी जीवन-भर कृतन् रहूँगी | 
हो गुड यू श्रार |? 

मैनन की श्रॉर्खे वासना से लाल होती जाती थीं। भीनाक्षि ने यह 
देखा और कद्दा, “बहुत भूख लगी है। अत्र भोजन करना चाहिए |”? 

“यहीं न मेंगवा लें १” मैनन ने प्रस्ताव कर दिया । 

“जेसे ग्रापकी इच्छा हो ।” 

मैनत ने सब्न पत्र फाईल में रखकर पुनः “नैस्ट? में रख डिये और 
प्वेल्‍्ट को बन्द कर बैरा को खाना लाने के लिए कहने बाहर चला 
गया। मीनाक्ति ने इतने में श्रपनी योजना बना ली । उसने पलग 
के समीप तिपाई लगा ली और उसके समीप दो कुरसियोँ लगाकर एक 
पर बैठ गई। 

मैनन आज बहुत प्रसन्‍न था | वह कमरे मे श्राकर बैठा तो मीनाक्ति 
फा हाथ पकडफ्र कहने लगा, “मैं उस दिन की उत्सुकता से प्रतीक्षा 
छर रहा हूँ, जप्न तुम पूर्ण रूप से मेरी होगी |? 

मीनाक्षि ने वात बदलकर कहा, “मेरी सगाई के पश्चात्‌ तो 
आपकी जाँच सप्ताप्त हो जावेगी न ११ 
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“परे जॉच तो उसी दिन समाप्त हो गई थी, जिस दिन तुमने मुझूमे 
वियाह करना स्वीकार किया या |?! 

“तो हम विवाह के तुरन्त पीछे दिल्‍ली लोट जावेगे क्या 2? 

०हाँ। यहाँ से दिल्ली श्रीर फिर दाजिलिंग । वह बहुत ही बढ़िया 
पहाड़ी स्थान है |!? 

“बहुत आनन्द रहेगा |? 

८6 हाँ । हम दोनो अजेले होंगे। दिन-रात्त प्रेम करने के अ्रतिरिक्त 
ओर कोई काम नहीं होगा ।! 

इस समय जरा खाना परसने लगा | खाना लगा देने के पश्चात्‌ 
बंद एक छहिसकी की बोतल रख गया | 

भोजन होने के साथ-साथ दोनो बातें करते रहें। बातों में मेनन ने 
मुख्य भाग लिया । वह सत्र समय में श्रपने भिन्‍न-भिन्‍न स्त्रियों से 
सम्पर्क की कहानियाँ मुनाता रहा। भोजन समाप्त द्ोने पर शराब 
पीनी श्रारम्भ हो गई | पहले की मॉति मीनाक्षि मर-भरकर उसको पीने 
को देती गई | बद्ध मद्यपान फरता गया और सिगार पी-पीकर उसको 
पचाता रहा । बीच-प्रीच में अपने वासनामय श्नुभव बताता रद्दा। 
कुछ मथ पीने तक तो उसकी वासना बढती गईं | लत्र वह एक सीमा से 
ऊपर पी गया, तब उसकी बात-शिराएँ ओर मस्तिप्क शिथिल होने 
लगा। इसऊ़े साथ-ही-साथ उसको अ्रचेतनता होने लगी श्र मन में 
भारी इच्छाएँ रखता हुआ भी उनकी पूति की सामन्‍्य खो बैठा । बह्द 
अचेत हुआ तो मीनाक्षि उदी और एक क्षण मे उसने भावी उसकी लेन 
मे निकाल चेंस्ट लोल टाली । उसमे से फाईल निकालकर उसने घैस्ट 
घन्द पर चात्री उसकी जेव में रख दी | पश्चात्‌ वह फार्ट ल अ्रपने झूस्ते 
के नीचे छिग, कमरे के बाहर श्राकर बैरा से बोली, “साइब को पल्षग 
पर लिया टो )” 

बेरा मुस्क्ाया ओर कमरे में चला गया । 

मीनाहि सीधी नलिनी के फमरे मे पहुँची शरीर नलिनी को वह पत्रों 


वाली फाईल देकर घोली, ““इसनो श्रमी श्राग लगा दो | कल तक बहुत 
देरी दो जावेगी । मे अब्र इस घर में पॉव नही रखेगी |? 

ध्प्द्यों 257 

“अपने मन से पुछी । एक छोटी बहन को जो-बुछ बडी बहन के 
लिए करना घाहिए था, उससे कट्दी श्रघिक मेने कर दिया है |? 

इतना कह वह लगभग भागती हुई कोठी से निकल गई | रात के 
ग्यारह बज रहे थे | सटक पर कोई टॉगा टैक्सी नही था। इस पर भी 
उसने इसकी प्रतीक्षा फरने का विचार भी नहीं क्या ) वह कोदी से ऐसे 
भागी, जैसे वहाँ प्लेग की मद्दामारी फेली हुई हो । 

अगले दिन मैनन की नींद बहुत दिन घढ जाने पर सुली | उठते 
ही वह गुसलखाने में चला गया। वर्दों स्तानादि से निवृत्त होकर 
कपड़े पहन अ्कफास्ट पर जा बेठा। बिनोद आफिस चला गया 
था । नलिनी प्रात. का श्रल्पाहार कर, श्रपनी एक सहेली के घर बाने 
के लिए तैयार खडी थो | जब मैनन आर खाने की टेबल पर बैठा तो 
नलिनी ने मुस्कराते हुए पूछा, “रात बेसोी बीती है : मीनाक्ति कम 
गई थी ११ 

पमैनन को नलिनी की मुस्कराहट का श्र्थ यह समझ मे आया कि 

मीनाक्षि उसके पास रात-भर रही है। इस कारण उसने उसका भ्रम 
निवारण करने के लिए कह दिया, “जम्न तक हमारा वियाह नहीं हो 
जाता, तब तक तुम्हारी बहन मेरे कमरे में एक चिडिया की भाँति पविन् 
श्रौर सुरक्षित रहेगी ।” 

नलिनी ने गम्भीर होकर कहा, “मेरा यह अभिप्राय नहीं। मेरा 
तो यह अ्रमिम्राय था कि वह कह्दी लड तो नहीं पडी १ लडकी षहुत 
चुलबुली है। जब तक विवाह नही हो जाता, हमारा मन डरता ही 
रहता है |? 

“धग्रव सब ठीक है | कोई चिन्ता की बात नही |? 

घेरा में कफास्ट लगाने आया तो मैनन ने वात बदल दी | उसने 


श्डर 


पूछा, “मिस्टर विनोद ज्ह्ों है?! 

“वे तो श्राफित गये है ।? 

“पात भोज और बाल? के घचन्ध का क्या हो रहा है !! 

“एक सी के लगभग मेहमान आमन्त्रित है । बाहर लान मे शामि- 
याना लग जावेगा | वहाँ रात का भोजन भी होगा ओर नाच भी | सत्र 
प्रतन्ध सैमिल वालों को दे दिया गया है |?” 

मेनन तरहुत प्रसन्‍न था | वह इस प्रतीक्षा के तमय के शीघ्र व्यतीत 

हो जाने की इच्छा करता हुथ्रा खाना लेता रहा। इस समय उसको 
एक धीमी-सी स्मृति हुई। उसने चिट्वियोँ चेस्ट खोलकर मीनाक्ि को 
दिखाई थीं। एकाएक उसका हाथ पतलून की जेब पर, जहाँ वह चस्ट 
की घागी रखा करता था, चला गया। चात्री को वटों देख वह निश्चिन्त 
हो खाता रदा | मोज्न के पश्चात्‌ वह विनोद के शआफिम में चला 
गया। वह्दों बह चीफ सेक्रेटरी ट्रूदि पंजाब गवनमेट से मिला। 
उसको डिनर शोर ब्राल का निमनन्‍्त्रण मिल चुका या। इससे उसने 
ते बधार्द दी । पश्चात्‌ पूछा, “जाँच का क्या हो रहा दे १? 
व लगमग समाप्त दो चुकी है | ठेके तो पी० डब्ल्यू० डी० की 
जानमझारी के जिना दिये गए है । यह बात सर्वेया सत्य हे, परन्तु यह 
सिद्ध नहीं हो सका कि मिस्टर विनोंट ने कोर्ट रिश्वत खाई है । नदी 
यह छहा जा सकता है कि रिश्वत खाने के लिए यह श्रनियमित बात 
की गई हे ।? 

चोफ सेक्रेटरी बहुत प्रसन्‍्त था। उसने कहा, “यह बात नी कि 
पी० इब्ल्यू० डी० की जानकारी के बिना ठेका का देता, गपनेर बहा- 
दुर वी गय से किया गया हैं। उन्होंने दी यह नीति निर्धारित की थी 
रवि स्पर्य को शीघ्र सम्पन्न करने के लिए साधारण दफ़नरी कार्यवाई 
घन्ठ कर टी जाब | इस सब्र कुछ करने पर सी काम को पास तो उचित 
प्रधिकारी टी बरते रददे ८ । (ग्रिल? भी थे द्वी पाम करते दे | इससे स्थी 
प्रयार णी गडबडी की सम्मावना कम ही होती है ।? 


री 


श्र 


“धावनर बहादुर की यह श्राजा दिखा दें तो वात इृछ भी नहीं 
रद्द जाती | मेरी जॉच सपाप्त हो जावेगी ।? 

“(लिखित श्राजा तो नहीं है। आप गवनेर बहादुर से मिल लें तो 
बात का स्पष्टीकरण दो जावेगा ।?? 

“में शीध्रातिशीघ्र उनसे मिलकर बात का निश्चय फर लूँगा।” 

“यदि श्राप आ्राज ही मिल लेते तो बहुत श्रच्छा रहता ।?? 

४ यत्त करूँगा ।? 

उसी मध्याह्न को विनोट मिस्टर मैनन से मिला ओर कहने लगा, 
“उबर घद्दादुर आपको याठ कर रहे हैं । 

“उनके ए्‌० डी० सी० का श्रम्मी टेलीफोन आया था कि पिष्टर 
मैनन को गवर्नर बहादुर ने तीन बजे याद फरमाया है। शायद भारत 
सरकार का कोई सन्देश उनके पास शआ्राया होगा ॥? 

“मैने स्वय उनसे भेंट के लिए समय माँगा है |”? 

“यही बात हो सकती है। क्‍या वहाँ हमारे विपय में ब्रात होने 
वाली है !” 

“हाँ । मैं उनको अ्रपनी जॉच के परिणाम बताने वाला हूँ । मेरी 
जॉच तो ऐसे है जेते खोदा पहाड और निकली चुहिया | एक मामूली 
सी दफतरी अ्रनियमितपन के लिए. दतना हल्ला किया गया हे । इसके 
लिए में श्रफसरों को कष्ट मे डालना नहीं चाहता |” 

विनोद मन-दही-मन प्रसन्न था और प्रत्यक्ष मे उसने मेनन का 
चनन्‍्यवाद कर दिया । वह जानता था कि रात नाच के समय भारी गड- 
बड़ होने वाली हे और उससे पहले ही गवर्नर से मेनन को मिलकर सब 
बात मान जानी चाहिए । उसने ही चीफ सेक्रे टरी से कहकर मैनन की 
गवनर से भेट करवा दी थी | 

मैनन सायकाल मीनाक्षि से मिलने उसके माता-पिता के घर गया | 


वह वहाँ पर नहीं थी। मेनन ने पूछा, “क्या वह आज भी दफतर 
गई है १”? 
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“नहीं । उसने वहाँ से राज की छुट्टी ले ली है। शायद अपनी 
सहेलियो के घर उनको निमन्त्रण देने गई है ।?? 

“मैं यह कहने आया था कि उसको टीक आठ बजे तक पहुँच 
नाना चाहिए । उसको अ्रपनी सहेलियों के स्वागत के लिए वह्दों उप- 
स्थित होना चादिए |”? 

“हॉ उसको समय से पर्व दी वहाँ पहुँच जाना चाहिए।” मीनाक्ति 
की माँ ने कह दिया | 

मेनन कुछ इधर-उधर की बातें कर विनोद के घर लौट आया । 
होटल वाले बहुत सतर्कता से प्रबन्ध कर रहे थे | नलिनी उस प्रचन्ध का 
निरीक्षण कर रही थी। 

ठीक आठ बजे मैनन भोजन की पोशाक पहन मेहमानों के स्वागत 
के लिए शामियाने के द्वार पर श्रा बडा हुआ । इक्फे-दुक्के मेहमान भी 
आने लगे | नलिनी भी अपनी सबसे बढ्या पोशाक में स्त्रो-मेदमानो के 
स्वागत के लिए थ्रा खडी हुई 

पूर्ण कोठी जगमग कर रही थी | बिजली के वल्ब कोटी के लास में 
लकडो के स्टेडो पर श्रौर पेडो पर जल *हे थे। रात के साढ़े थ्राठ बजे 
भोजन का समय था और तब तक प्रायः सव मेहमान शा गये थे | 
मीनाक्षि श्रभी भी नहीं आई थी। मैनन कुछ चिन्तित प्रतीत होने 
लगा । मोनाप्ति के माता-पिता आये तो मेनन, नलिनी शरीर विनोद उन 
के घारो ओर श्रा खड़े हुए। सत्र उनसे पूछुने लगे क्रि मोनाक्ति कहाँ 
है? मीनाक्ति की माँ ने अताया कि वह दिन के दस बचने कही गई थी। 
तत्र से लोटी नहीं | 

विनोद श्रीर नलिनी को यद्द तो विदित था कि मीनाक्षि व्ों नहीं 
आएगी, परन्तु वे यह नहीं बानते थे कि वह बहाँगई होगी। दस 
फारण उन्होंने यह बताना उचित नहीं समझा कि पिछुली रात वह 
उनके जद गई हे कि बद्द उस कोटी में नहीं श्रावेगी | 

समय टोने पर सत्र मेहमान भोजन पर बैठ गये । मेनन के साथ 
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की कुर्सी खाली रखी गई थी। विनोद, नलिनी और उसके माता पिता 
खाने के लिए नहीं बैठे | मैंनन ने उनसे कद्दा भी, परन्तु उन्होंने कद्ा 
कि मीनाक्ति के थ्राने पर ही वे साने पर बैठ सकते है । 

भोजन लगभग समाप्त हो चुका था, जब्च दो पुलिस छान्स्टेबल श्रौर _ 
एक मनिस्ट्रेट मीनाक्षि के साथ वहाँ श्रा पहुँचे । मजिस्ट्रेट ने एक 
आशापत्र मिस्टर रेड्डी और मिसेज्ञ रेड्डी को श्रीर एक मिस्टर मैनन को 
दे दिया। जब उन्होंने श्रात्नापत्र पढ लिया तो मजिस्ट्रेट ने मेंनन से 
हाथ मिलाबा और कहा, “श्रव मुकझो जाने की इजाजत दीजिये |?! 

मैंनन ने श्राज्ञापत्र ण्टा श्रौर फिर मीनाक्षि वो देखकर खिलखिला- 
कर हँस पढा। जब दँस चुका तो उसने मजिस्ट्र ० को कहा, “हमारे 
भोज में सम्मिलित होईये |?! 

“पर यह भोज तो व्यर्थ हो गया है न !? 

“ज्हीं | श्राप पघारिये । में अभी सत्र मेहमानों को जता देता हूँ ।”? 
उसने छँचे स्वर में सब उपस्थित लोगो को सम्बोवन कर कहा, “लेडीज 
ऐंड जेन्टलमेंन ! श्राज मेरा काम लाहोर में समास्त दो गया है | में 
यहाँ तीन सप्ताह के लगमग रहा हूँ श्रोर इस काल में मिस्टर विनोद 
और उनकी पत्नी भीमती नलिनी ने मेरी बहुत ही श्रावभक्त की हैं । 
इनके अतिरिक्त जिन-जिन मित्रो ओर सहयोगियों के साथ मेरा सम्पर्क 
थ्राया है, सबने मेरे काम में मेरे बहुत ही सद्दायता की है| जानें से 
पूर्व मैंने अपना यह कर्तव्य समझा कि आप सबका धन्यवाद करूँ। 
वास्तव में यह आज के भोज और नाच का प्रतअन्व इसी बात के उपलक्ष 
में किया गया है । 

“्ेरे यहाँ पर निवास काल में कुछ लोगों ने घड्यन्त्र कर मीनाक्ति 
देवी को मेरे सम्पक में किया | उन लोगों ने उससे विवाह करने का मुझसे 
श्राग्रह्व किया । मेरे लिए इतनी सुन्दर लडकी के श्राग्रह को टालना न 
फेवल व्यर्थ था, प्रत्युत्‌ असम्भव भी था। इस कारण आज के मोज में 
ही मैंने उसको श्रपनी पत्नी बनाने की घोषणा करने का निर्णय किया या, 
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परन्तु मेनिप्ट्रेंट द्वारा हमारे वियाद पर इन्जेक्शन की श्राजा मीनाक्षि देवी 
लाई हैं। यद्यपि में दसकों अपना भारों श्रपमान मानता हैं, परन्तु दस 
भोज श्रौर नाच का प्रयोजन तो श्रभी भी विद्यमान है | 

“जतएव में सब्र मेहमानों से निवेदन करता हूँ कि वे भोज में 
सम्मिलित रह श्रौर पोछे द्ोने वाले नाच में वैसे द्वी भाग लें, जेंसे ३ 
इस कार्य के लिए तैयार होकर आये हैं । 

“प्र मीनात्ति देंदी से भी प्रार्थना करूँ गा कि वे मेरी सम्मानित मे 
मान है। वे निस्सकोच भाव में इस भोज श्रीर नाच में सम्मिलित हो 
सकती है ।”? 

इस पर भी मीनाक्षि, नलिनी, विनोद श्रीर मीनाक्षि के माता-पिता, 
वहों से कोटी में चले गए | कुछ मेहमान, जो मीनाक्ति श्रौर नलिनी के 
परिचित थे श्रौर उसी नाते आये थे, चुपचाप खिसक गए, शेप वहाँ 
बैठे भोज में सम्मिलित रहे । 


मेनन ने देने को तो भाषण दे दिया, परन्तु मन-ही-मन बह क्रोच, 
ग्लानि श्रोर घृणा से भर रहा या । उसका बस चलता तो बह मीनाकि 
की गठन पकड़कर वद्दों दी मरोड ठेता, परन्तु मीनाक्ति की रक्ता के लिए. 
डिप्टी-कमिश्नर ने दो कॉन्सट्ेनल साथ भेजे थे। मेजिस्ट्रेट ने मेनन का 
भाषण सुना शरीर मीनाक्षि की रक्षा के लिए छान्सटेबलो को वहीँ छोड, 
स्वय मोटर पर सवार होकर चला गया | 

जथ मेनन मेहमानों को समका-बुझाकर नाब शोर भोज में सम्मि- 
लित होने की प्रेरणा दे रहा था, विनोट, नलिनी, मीनाक्षि श्रीर उस# 
माता-पिता फोटी के द्रायग रूप में वैंठकर विचार करने लगे कि शआरागे 
क्या होगा | जहाँ तर विनोद पर मुकदमे की वात थी, उत्तसा भय नहों 
रहा था। इस पर भी मेनन से विवाद के न हो सबने का मीनाक्ति के 
माता-पिता की भारी शोक था। मीनाक्ति वी मा ने उसको कह्टा, “यह 


तुमने क्‍या किया है १ हमारी नाक कटया दी है ।?? 

“प्रा | तुम वहाँ से क्‍यों श्रा गई हो ? तुम्हारी नाक तो मेनन के 
साथ है न ?”? 

इस पर विनोद ने सबको बैठा कर कद्दा, “यह तो श्रमी कुछ मी 
नहीं हुआ ! जब्व मैनन को पता चलेगा कि हमारे विरुद्ध सन्न पत्र उसकी 
“चैस्ट” से लापता हैं, तब वह पागल हो जावेगा। वास्तव में विचारणीय 
बात यह है कि उस समय हमको क्या करना चाहिए |” 

मीनाक्षि ने श्रपने स्थान से उठते हुए कद्दा, “में तो जा रही 

हूँ धर 
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“घर और कहाँ ! दो कान्स्टेबल मेरे साथ हैं । वे मेये रच्ता के लिए 
डिप्टी-कमिश्नर ने दिये है ।?? 

“यह सब कुछ करने के लिए तुमको किस ने बताया है ??? 

“मेरे मन ने | में सुबह एक वकील के पास गई थी । उसने मेरी 
प्राथंना लिखकर सत्र जज साहब के सम्मुख रखी और वहाँ से आशा 
मिलने पर, उस श्राज्ा को कार्य में लाने के लिए हम डिप्टी कमिश्नर के 
पास सहायता के लिये गए । वहाँ से ये मेजिस्ट्रेट और दो कान्सरेतल 
मिल गए। अ्रत्र श्राप मेरे बालिग होने तक मेरा विवाह नहीं कए 
सकते |?” 

सव ने यहद्दी राय दी कि मीनाक्षि और उसके माता-पिता अपने घर 
चले जावें श्रोर मेनन के साथ विनोंट और नलिनी उचित व्यवहार 
करें | 

भोजन के पश्चात्‌ नाच का रस फीका रहा । रात के अभी बारह 

हीं बजे थे कि नाच में सम्मिलित होने वाली स्त्रियाँ तथा पुरुष वहाँ ले 
चले गए.।। मेनन ने होटल वालों का बिल चुकाया और लज्जा तथा 
सलानि से सिर भुकाये हुए अपने कमरे में जा पहुँचा । वहाँ बैठकर 
विचार करने लगा कि अ्रत्र उसको क्या करना चाहिए। उसके लिए 


श्ध््प 


चिन्ता की बात यह थी कि वह गवर्नर महोंदय से कह चुका था कि विनोद 
के विसद्ध कोई केस सिद्ध नहीं हो सकता। वह विचार करना चाहता 
था कि इस सब कुछु मान जाने के पश्चात्‌ बह अपनी वात केसे बब्ल 
सकता है | 
उसने आज मद्यपान नहीं किया या, इस कारण वह बहुत तीत्रता से 
विचार कर रहा था कि वह किस प्रकार विनोद को जेल की हवा खिलाये | 
उसने अ्रपनी रिपोद तैयार करने के लिए विचार किया कि दस 
विषय के कागज-पत्रों की श्रावश्यकता है। इस कारण उसमे जेत्र से चेंस्ट 
यी चावी निकाल चेस्ट खोली | चेस्ट में विनोद के विषय की फाईल ही 
नहीं थी। फाइल को लापता देख उसको पिछुली रात मीनालि का पत्रों 
को देखने का हुठ करमा और उसको मद्यसेवन करने में प्रोत्साहन देना, 
सब्र समझ में थ्रा गया । विनोद और नलिनी का पूर्ण घड्यस्त्र उसकी 
#' श्रोखी के सामने था गया । 
पर अय वह क्या करे, इस चात पर बह विचार करने लगा। 
एकाएक उसको विचार थ्राया कि इस चोरी की पुलिस में रिपोट लिखया 
देनो चाहिये । इसके लिए वह कमरे से वाहर निकल आया । टेलीफोन 
कमरे से बाहर बरामदे मे पडा था। उसने इसके द्वारा पुलिस स्टेशन 
धेणिय कास! पर सूचना फर दी कि उसकी चोरी हो गई हो शोर इसका 
सुराग निकालने फे लिए एक उचित श्रधिझारी का वहाँ श्राना श्रत्वाव- 
श्यक है । 
इस समय वहाँ फोठी के परामदे में केवल कोठी का चौकीदार खड़ा 
था और श्रन्य कोई व्यक्ति नद्दी था। थाने में रिपोर्ट करते समय मेनन 
*“ ते जब विनोद की कोठी का पता टिया तो एक सत्र इन्सपैक्टर आर 
दस कान्स्टेबल एक पुलिस बेन में सवार हो वहाँ श्रा पहुँचे । उस समय 
भी चौकीदार वहाँ पर ही खा था। मेनन ने पुलिस दन्सपेंक्टर को 
विठाया और अपने बयान इस प्रकार दिये, “में भारत सरकार से एक 
मामले की जॉच के लिए यहाँ आया हुआ हूँ । इस जाँच के सम्बन्ध में 
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मैंने कुछ कागज-पत्र एकत्रित किये थे | वे कमरे में एक सन्दूक्ची में रखे 
ये | उसको ताला लगा था श्रोर ताले की चात्री मेरी जेब में थी | 

“आज रात कुछ मेहमानों को एक भोज श्रौर नाच दिया गया 
था। मैं उसमें बारह बजे तक सम्मिलित रहा | जन्न वहाँ से मैं अपने 
कमरे में श्राया ओर सन्दुकची खोली तो उन कागजों को लापता पाया [? 

“पंवनोद साहब कहाँ है १” 

ध्वे सो रहे हे |? 

“सन्दूकची की चाबी कहाँ रखी थी ??? 

“मेरी पतलून की ऊपर की जेब में थी |?? 

“सन्दूक्ची कहीं से हूटी तो नहीं हैं !? 

“मालूम तो नहीं होती ।?? 

“क्या मैं सन्दूकची देख सकता हूँ ९? 

मैनन इन्सपैक्टर को लेकर श्रपने सोने के कमरे मे जा पहुँचा । 
इन्सपैक्टर ने पूछा, “कमरा खुला रहता है क्या ४१ 

“हाँ नोकर सफाई करने श्राता है ।? 

इन्सपैक्टर ने सन्दूकची देखी । वह न तो कहीं से दृटी-फूटी थी और 
न ही उस पर किसी प्रकार का निशान था, जिससे पता चले कि किसी 
ने उसको तोड़ने का यत्न किया है। इसके पश्चात्‌ इन्सपैक्टर ने सन्दू- 
कची को एक कपड़े में बन्द कर उसको सील लगा दी और पूछा, “श्रापको 
किसी पर सन्देह है क्या !? 

“हाँ | विनोद पर और उनकी एक साली मीनाक्ति नोजफ पर [?? 

यह नाम सुनकर इन्सपेक्टर भौचक्का रह गया । उसने कितनी ही | 
देर तक विचार कर पूछा, ““इस सन्देह में कारण क्या ऐ ?? 

“उसमें कुछ कागजात थे, जो मिस्टर विनोढ के रिश्वत लेने से 
सम्बन्ध रखते थे | विनोद की साली मीनाक्षि ने मुकसे प्रेम प्रकट कर 
मुमझे ठगा प्रतीत होता है |? 

इन्स्पैक्टर ने घीरे से कहा, “मिस्टर मैनन ! जो कुछ भी हो अपने 


से बड़ो के साथ भगडा करने की क्‍या श्रावश्यक्ता है ?? 

“पं तरकारी कार्यवश यहा श्राया था | तुमको इसमे मेरी सद्दायता 

करनी चाहिए |” 
ढक 


स्पैक्टर ने बात बदल दी और पूछ लिया, “विनोद के विरुद्ध 
जो कागजात थे, वे क्या थे | उनका हुलिया बताइये, जिससे में उनकी 


तलाशी लेने की स्वीकृति ले सकू 

मेनन ने कुछ विचारकर कहा, “एक पत्र है, जो विनोद ने सरदार 
गुरुबचन सिंह को लिखा था, जिममें उसने यह स्वीकार किया हे कि 
उसको तीन लाख रुपया मिल गया है | एक और पत्र था, थो चीफ 
सैक्रेटरी टू दि पत्राव गवनमेट ने लिखा था| उसमें मिस्टर विनोद को 
लिखा था कि पत्रवाहक रुपया लाया हैं, ले लो। ओर भी पत्र हैं । में 
उनको पहचान सकता हैं |?! 

इन्स्पेक्टर पुलिस ने मेनन की रिपोट कच्चे कागज्ञ पपए लिखली 
ओर अपने उच्च अधिकारी से टेलीफोन द्वारा मेनन की रिपोट सुना दी । 
उसने गवर्नर से राय की तो गवर्नर ने कहा, “इस चोयी की जाच होनी 
पाहिए. | इस कारण रिपोर्ट दर्ज कर ली जाये | परन्तु मुकदमा चलाने 
से पूर्व जाच का परिणाम मुझको बता दिया जाये ।”? 

ग्रगले दिन पुलिस विनोद की कोठी में थ्रा बैठी श्रोर चपरासी 
इत्यादि से मेनन श्रौर उसके कागर्जों के विषय में पूछुगीछ करने लगी । 
पुलिस ने मेनन की मीनाक्ति से सगाई की बात भी लिख ली। विनोद 
की कोठी की तलाशी भी ले ली गई । मीनाक्ति के भी बबान हुए ओर 
के कमरे की भी तलाशी हुईं । 

पुलिम की जाच का परिणाम गवनंर के पास पहुँचा दिया गया। 
उसमें पुलिस वाल ने यह लिखा कि चोरी होने के प्रमाण नहीं 
मिले | सदूकची, जिसमें कागज रखे हुए कहे जाते हैं, बन्द थी | उसकी 
ताली मिस्टर मैनन की जेब्र में रही दे । मिस्टर मैनन ने चीफ सेक्रेय्सी 
को भोज वाले दिच कहा था कि विनोद के विद कोई प्रमाण नहीं 


श्श्र्‌ 


“जो कुछ मेरे साथ वहाँ बीती है, उससे वद्दा नाते ही दम घुटने 
लगता है | मेरी धहन ने अपने पार्पों के प्रतिकार में मुकको श्रलि 
चढ़ाने की ठान ली थी ।?? 

मगवतस्वरूप ने श्रपने लडफ़े को इस श्रपराघ से बचाने के लिए 
स्वय वह्दा जाने का निश्चय कर लिया | सुशीला ने पूछा, “क्या 
विचार कर रहे हैं श्राप ?! 

“की समभता हूँ कि जैसे किसी नौका के, लगर टूट जाने से, दबने 
की सम्मावना दो जाती है, बैठे ही विनोद की श्रवस्था परिवार से 
पृथक हो जाने के कारण हो रही है | हमको, जो किनारे पर सुफक्षित 
स्थान पर खड़े हैं, उनको भी किनारे लगाने का यत्न वरना चाहिए ।?? 

कान्ता के मन में इस घ्रटना को सुनकर दूसरे ही विचार उत्पन्न 
हुए | वह विचार करती थी कि वह यूरोपियन समाज में प्रविष्ट होने जा 
रही थी | उसको नलिनी और विनोद का व्यवहार अहुत सभ्य और सरल. « 
प्रतीत हो रहा था श्रौर उनके रहन-सद्दन ने उसको भी आकर्षित दिया 
था। श्रब उसे यह विदित हुआ्नमा कि उस सभ्यता तथा सरलतायुक्त 
व्यवहार के नीचे क्तिना पाप छिपा है | लाखों रपये रिश्वत लिए जा 
रहे थे और वह सत्र कहा गया है | उन घाय-पाटियों श्रीर नाच- 
तमाशों के नीचे क्तिनी श्रनियमितता श्रौर पाप है, यह समभ में आते 
ही वह काप डटी | वह अपने को एक खाई में गिरते-गिरते बची सम- 
भने लगी थी | 

भगवत्तत्वरूप अगले टिन ही विनोद से-मिलने गया। श्रपने दफ्तर 
से अवकाश पाकर वह उसकी कोटी में जा पहुँचा । 

विनोद अपने वाल-बाल बच जाने और मैनन के काम से प्रथक्‌ ते 
किए जाने की खुशी में, अपनी कोठी में कुछ मित्रों को कॉकटेल पार्टी दे 
रहा था | नलिनी के माता-पिता भी इस सुशी में सम्मिलित होने के 
लिए आये हुए. ये । ऐसी पार्टी के श्रवसर पर बिनोद अपने पिता को 
आते देख मेप गया। वह मित्रो को छोडकर पिताजी के स्वागत हे 


38. ३0% 


लिए. उनके टागे तक चला शआ्राया | नमस्कार कर पूछने लगा, “पिताजी | 
आ्ाज श्राप श्राये हैं | बहुत ही श्रच्छा हुआ है। नैलिनी ने कुछ मित्रो 
को, मेरी भारी मुमीबत से बच जाने की खुशी में दावत दी है [#० 

“मैं भी उत्ती सम्बन्ध में आया हूँ।?? हल 

“आ्रापको किसने वताया है ??” ४ 

“पीनाक्षि ने |”? 3' 

मीनाक्षि का नाम सुन विनोद के मुख का रंग उडग्गया । उसको 
भय लग गया था कि मीनाक्षि ने सब बात धता दी होगी'। इस पर भी 
उसने अपने को सम्हालकर कहा, “आईये बेठिए । “आपके लिए चाय 
बनवा देता हैँ ।?? ५ हैः 

“पं चाय पीने नहीं श्राया। तुम से प्रयकू में कुछ बात कहना 
चाहता हूँ । इस समय तुमकी समय नहीं मिल सकेगा तो फ्रिर कभी 
आऊँगा |? ठ ् 

“ग्राप बेटिये तो सही। अ्रभी' आधे प्रटे से, श्रवमाश पा 
जाऊंगा |? कह 

“जहों । इस समय बात बनेगी नही |?! 

“तो कल में घर पर आ जाऊँगा।”? -ा 

“हमारा घर शायद तुम्हारे जेसे बड़े श्रफसर के योग्य नहीं | इसी* 
कारण तुम्हारे यहाँ शआ्राया हूँ |” 

“नहीं श्राप कष्ट न कीजियेगा। में स्वयं ही श्राप से मिलेगा ।? 

“प्रच्छी बात है | नलिनी को साथ ले आना |?? * 

भगवतत्वरूप समम गग्ना था कि कॉकटेल पार्टी हो रही है। वह 
यह भी जानता था कि ऐसी पार्टी के पीछे शान्तिपूर्वक किसी गम्भीर 
विषय पर घात नहीं हो सकती । इस कारण वहाँ बैठ उसने अपना समय 
व्यथ गवाना उचित नहीं समझता । 

घर पर सुशीला उत्सुकतापूर्वक अपने पति की प्रतीक्षा कर रही थी। 
नित्य प्रति दफ्तर से वापस श्ाने का समय निरल चुका था | वह समझ 


श्श्र 


गई थी कि पिता पुत्र को समझाने गया है शोर वह तमसाने का 
परिणाम जानने के लिए उत्सुक थी | 

अगले दिन भगवतस्वरूप ने सायकाल दफ्तर से लौटने पर देखा 
कि गली के बाहर विनोद की मोटर खडी है । घर पर विनोद श्रौर 
नलिनी सुशीला से षाते कर रहे ये। माँ ने पुत्र की नहीं बताया था कि 
उनके पिता कोठी में वया कहने गये थे | वास्तव में वह जानती भी नहीं 
थी कि विनोढ के पिता उसको कहना क्‍या चाद्दते हैं । 

भगवतस्वरूप आया और कपड़े बदलकर शअ्रपने पुत्र श्रोर पुत्रवधू 
के पास बैठकर कहने लगा, “'मे कल तुम ठोनो से मिलने गया था । 
यह तो जानते ह्वी हो छि मे तुम्हारे रहन-सहन पर प्रसन्न नहीं हूँ । 
साथ ही मीनाक्षि ने जो कल बताया है, उसके पश्चात्‌ मैंने पिता के 
नाते अपना यह क्तंव्य समझा है कि एक बार फिर तुमको समझा दूँ।”? 

विनोद और नलिनी चुपचाप सुनते रहे । वह बुछु ऐसे ही उपदेश 
की आशा कर रहे थे। उन्हे चुप देख भगवतस्वरूप ने कहा, “मीनाक्ति 
ने बताया है कि वास्तव मे तुमने रिश्वत ली हे श्र यदि वह यह घृशित 
कार्य, कि एक ऐसे व्यक्ति को अपना पति मानना, जिससे वह विवाह 
की इच्छा नहीं रखती, न करती तो तुम इस समय हवालात में होते 
शोर पूर्ण परिचित ससार मे तुम्हारी निन्‍्दा हो रही होती । क्‍या वह 
ठीक कहती है !? 

विनोद अब मी चुप रह्य | उसे चुप देख पिता ने अपना कहना 
चालू रखा, “यदि यह ठीक है तो में ठुम से यह कहना चाहता हैँ कि 
तुम्हारी निन्‍्दा से मेरी भी निन्‍्दा होगी | इस कारण तुमसे यह प्रार्थना 
करता हूँ कि यह काम छोड दो ।?? 

इतना कह भगवतस्वरूप ने पुनः उसके कहने की प्रतीक्षा की । 
विनोद श्रॉखें नीची किए बैठा रहा | पिता ने आगे कट्दा, “मैं यह 
बात मली मोति सममता हूँ कि तुम्हारा व्यय तुम्हारे वेतन मे नहीं 
पलता | कल की कॉक्येल पार्टी मे पचास मेहमान उपस्थित थे और 


बी] ३७ हक 


उन पर एक सहस्त रुपया तो व्यय हुआ ही होगा। स्ारह-बारह सो 
रुपया वेतन लेने वाला श्रफतर इस प्रकार की पार्टियों नहीं दे सकता | 
इस कारण मेरा कहना यही है कि तुम अपने वेतन में रहना सीखी |”? 

बिनोद ने मन में हृढ निश्चय कर रखा था कि पिता की डाट-डपट 
चुपचाप सुन लेगा, परन्तु नलिनी से नहीं रहा गया । उसने कह ही 
दिया, “पिता जी | बिना ऐसी सोशल लाईफ के श्राज संसार में उन्नति 
नहीं की जा सकती श्रोर इसके लिए अपार घन चाहिए.। वेतन से इस 
प्रकार के जीवन का खां चल नह्ठीं सकता |” 

“तो क्‍या लाभ है ऐसी उन्नति का ! उन्नति से यदि खर्चा नहीं 
चल सकता श्रौर इसको बनाये रखने के लिए घूस लेनी पडती है तो 
यह उन्नति न होंती, यही श्रच्छा था ।?? 

“पर पिताबी ! आज संसार में यददी कुछ हो रहा है। हम दूसरों 
से मिन्‍न नहीं हो सकते ।?? 

“अ्रय तो तुमको बचाने वाली मीनाक्षि मिल गई है पर क्‍या सदा 
वह नुम्दारी सहायता कर सकेगी ! 

“मं एक बात जानता हूँ ।! मगवतस्वरूप ने आगे कहा, “में जत्र 
वचास वेतन लेता था, तब्र भी जीवित या और श्रव सात सो वेत्तन ले 
रहा हूँ, तो श्रव भो जीवित हूँ। मेरे सव सगी-साथी जानते हैं कि में 
इमानदार और न्यायप्रिय व्यक्ति हूँ । वे लाखों रुपयों तक का मुझ पर 
विश्वास करते है। साथ ही मेंने श्रपने लडके श्रोर लडकियों को श्रच्छी 
शिक्षा दी है श्रौर उनकी जीवन आरम्म करने के लिए भी में उनकी 
सद्दायता कर सकता हूँ । लब में ऐसा कर सका हूँ तो तुम लोग क्यों 
नहीं ऐसा कर सकते १ श्रपनी घादर देखकर पांव पसारना चाह्टिए. [?? 

“पर हमको उच्च पडवी भी तो चाहिए ।? विनोट ने अपनी 
ज्ञषब्रनान खोली। उसने कहा, “इस पढयी को प्राप्त करने के लिए और 
इस पर बने रहने के लिए हमें सोशल लाईफ रखनी पड रही है और 
यद्द चढुत खर्चीली है।? 


“आई विचार लो । एक गहरी खाई के क्मिरे खड़े हो. इसमें 
गिर पढ़े तो कोई बाहर निकालने फा विचार भी नहीं करेगा | खाने के 
सब मिन्न हैं। पढवी घारियों की सब खुशामद करते दँ। परन्तु जब 
अवस्था ब्रिगड जायगी तो कोई मुख मी नहीं देखेगा ।?? 

विनोठ ने न हा की श्रौर न ही न की । एक बात उसने मन में 
निश्चय कर ली थीजके वह भविष्य में बहुत सावधानी रखेगा |) उसको 
पकड़ा नहीं जाना घाहिए | 


भगवदस्वरूप के कददने का कुछ भी प्रभाव विनोद पर नहीं हुश्वा । 
वह यह समझ ही नहीं सकता था कि वह एक सचिव होता हुआ, फेसे 
पएुक मकान में रह सकता है, जिसमें न लान हो, न ही कोई हाल हो 
श्र न ही श्रलग-अलग काम के श्रलग-अलग कमरे हों । यदि इतनी 
बड़ी कीठी में रहना ही हे तो चपरासी, माली, बैरा, खानसामा, नौकर 
इत्यादि कर्मचारी रखने ही पड़ेंगे | मोटर भी होनी चाहिए । दूसरों को 
दावतों पर भी जाना पड़ेगा श्रौर उनको दावतें भी देनी यटेंगी। यदि 
यह सब कुछ होगा तो वेतन में गुजाण चलाना असम्मव हे । ये सब्र 
आातें ग्यारह सौ मे नहीं चल सकती | तो क्या किया जाय १ क्‍या नौकरी 
छोड दे ओरनिर्धनता का जीवन व्यतीत करे १ उससे यह नहीं हो सकता 
था । इस कारण उसने सोचा कि उसे यह सब-कुछ करना ही होगा और 
इस सूष-कुछ के लिए घन चाहिए. | धन पैटा करने का दग घूस लेने 
के अतिरिक्त वह जानता नहीं था| , 

इस प्रकार विचार कर वह पुनः अपने जीवन में रूम गया । 

विनोद के. घर एक लडकी हुईं । इसका.नाम एमेलीन विनोद रखा 
गया । इस अवसर पर विनोढ ने अपने माता-पिता और भाई-बहनों को 
निम्नन्त्रण दिया | पझ्तु कोई भी इस अवउर पर नही पहुँचा | नलिनी 
ने अपने माता-पिता और माई-बहनों को बुलाया हुआ यथा | नलिनी 


श्श्८ 


का भाई रकूल में मास्टर था ओर बहुत द्वी निर्धन था। वह बड़ों 
की संगत में आते हुए लब्जा अनुभव करता था। मीनाक्षि ने कसम 
खा रखी यी कि वह इनके घर में पाँव नहीं रखेगी । इस कारण वह 
भी नहीं श्राई | नलिनी इस वहिष्कार से पागल हो उठी | वह मीनाक्ति 
पर सारा क्रोध निकालने लगी | उसने विनोद से कष्टा कि वह अपना 
प्रभाव प्रयोग कर मीनाक्षि को ठफ़तर से निकलवा दे | 

विनोद यह बच्चों की-सी बात समभता था, इस कारण वह नलिनी 
की माग को दालता रहता था | वद्द नलिनी के इस बार-बार आग्रद्द से 
तग श्रा गया था। परन्तु वद्द मीनाक्षि के व्यवहार से भी प्रसन्न नहीं 
था | नलिनी के मन से मीनाक्ति के प्रति द्वेप इस घटना के एक वर्ष 
उपरान्त तक भी नहीं गया | 

नलिनी ने जत्र देखा कि विनोद मीनाक्षि के विप्य में कुछ नहीं 
करना चाहता तो उसने स्वयं पोस्टमास्टर जनरल से परिचय प्राप्त कर 
उसको मीनाक्ति के विपय में कायवाई करने के लिए फहा । पोस्टमास्टर 
जनरल बविनोढ को प्रसन्न करने के लिए नलिनी के श्राग्रह की मान गया 
झोर उसने मीनाक्षि को नोटिस दे दिया | 

मीनाक्ति को जत्र यह श्राज्ञा मिली तो उसने पोस्टमास्टर जनरल 
से मेंट कर अपने विपय में बातचीत करने की प्राथना कर दी | मेंट 
तत्र द्वी स्वीकार हुईं, जब उसको नौकरी से प्रथरू कर दिया गया | भेंट 
में मीनाक्षि ने कह्दा, “मैंने ऐसी कोई भी व्रात नहीं की, जिससे मुकफो 
इस कार्य के श्रयोग्य समझता जावे ।९? 

“लडकी | तुम ठीक कहती हो । परन्तु एक बात तुमको विडित 
होनी चाहिए कि भिस्टर विनोद सेक्रेट्टी दु दि पंजाब गवर्नमैट का 
विरोध में नहीं कर सकता | यह मेने ठुमरों इस कारण बता टिया है 
रि तुम मिस्टर विनोद की रिश्तेदार हो श्रौर तुम उनसे अपने लिए 
सिफारिश का पत्र ला सब्ती हो |?! 

“तो दया मुझको मिस्टर विनोट के कहने पर एथक्‌ किया गया है १” 


श्श्६ 


“अब तुम यह स्वय समभने का यत्न करो। मेंने तुमको पुनः 
नौकरी पाने का मार्ग धता टिया हे ।”? 

“अच्छी वात है | इस सूचना के लिए घन्यवाद |”? इतना कद्द वह 
एकटम कमरे से बाहर निकल गई | 

मीनाक्षि के लिए श्रव एक नवीन समस्या उत्पन्न हो गई। श्रान- 
कल वह एकसी चालीस वेतन पाती थी | इसमें से वह घर में रहने के 
आर भोजनादि के लिए पनचरद्त्तर रुपया मासिक श्रपने माता-पिता को 
देती थी। वे यह घन माँगेंगे तो वह कहाँ से देगी ! शेष पेंचठ रुपया 
वह अपने पर व्यय करती थी | 

उसकी शिक्षा सीनियर कैमित्रज तक की थी। इस कारण बह टेली- 
फोन विभाग के श्रतिरिक्त कहीं श्रन्य कार्य पाने में श्राशा कम रखती 
थी। किसी स्कूल में अध्यापिका बनने के लिए कम-से-कम ग्रेजुएट होना 
शआवश्यक था । इस पर भी नोकरी हँढने का यत्न करने लगी। नहाँ 
किसी रिक्त स्थान का पता चलता, वह वहाँ पहुँचकर यत्न करती । करी 
तो टाईप-शॉट हैंड न जानने के कारण, कहीं कम शिक्षा के कारण, वह 
काम नहीं पा सकती थी | 

उसका नित्य का यह काम था कि प्रातःकाल अपने माता-पिता का 
सिविल एण्ड मिलिटरी गजट पत्र लेकर श्रावश्यकताओं के विज्ञापन पढ 
लिया करती श्रोर जहाँ जहाँ काय का पता चलता, वहाँ का पता नोट 
कर दिन के समय वहाँ जाया करती ! 

माँ उसको कई दिनों से यह काये करते देख रही थी। उसको 
विदित नहीं था कि उसकी नौकरी छूट चुकी है। मौनाक्षि नित्य दस 
बजे काम हूं ढने निकल जाया करती थी । उसके माता-पिता यही सम्र- 
भते थे कि वह श्रपने ठफतर जाती है। 

एक दिन समाचार-पत्र में से पते नोट करते हुए, उसको माँ ने देख 
लिया । इस पर उसने पूछा, “क्या पहली नौकरी छोडने का विचार 
कर रही हो १ तुम नित्य नौकरियों के विज्ञापन देखा करती हो |”? 


१६० 


। 

(तोकरी छोड नहीं रद्दी, वह तो छूट गई है |” 

ध्प्क्त्र से ११७१ 

४इस मास की पहली तारीख से |? 

“क्यों ! बया खराबी की थी तुमने !?? 

“मलिनी की छोटी बहन होने का श्रपराघ किया है |”? 

(क्या मतलब १?! 

“मतलब यह कि मिस्टर विनोद ने मेरी शिकायत कर मेरी नौकरी 
छुडवा टी है । क्यो? यह तो वे ही बतावेंगे । मैंने श्रपनी जानकारी में 
फोई चुरी बात नहीं की । उनका तो में मला द्वी करती रही हूँ ।?? 

“मुम् मेरे छाथ विनोद के पास चलों | में उससे पूछना घाहती हैँ |”? 

“पूछी चाहे न पूछी | में तो उस क्ृतप्न व्यक्ति का मुख तक देखना 
नहीं चाहती |? 

इस टिन उसने एक विज्ञापन पटा या। 'मेसरे वर्ड एण्ड कें० 
इस्जीनियर्स एएड तिल्डर्स! उनकी एक बलक की आवश्यकता थी । उसमे 
यह श्रपनी डायरी में लिख लिया था शोर वह ठीक दस बजे वहाँ पहुँ- 
चना चाहती थी। यह मी एक कारण था कि वह मा के साथ विनोद को 
मिलने नही जा सकी | 

ठीक दस बजे वह वड़ कम्पनी के बनरल मैनेजर के कार्यालय के 
वाहर जा पहुँची | दस के लगभग श्रन्य प्रार्थी मी उपस्थित थे। घप- 
रासी ने सत्रके नाम लिख लिए श्रोर यूजी भीतर मेंनेनर के पास ले 
गया | साट्रे ढस बजे तक चार और प्रार्थी मी आरा पहुँचे । उनके नाम 
भी ले लिए गये | पश्चात्‌ मैनेजर ने एक-एक कर प्राथियों को भीतर 
चुलाना आरम्म कर दिया। प्रत्येक प्रार्थी को दस से पन्द्रद मिनट भीतर 
लगते थे। मीनाक्ति के चुलाए जाने से प्र॒व्॒ श्राठ व्यक्ति अन्दर बुलाये 
जा चुके थे और'वे चत्र बाहर आए तो कुछ तो त्रिना कुछ वात कि 
वापिस चले गए | उनमें से एक-दो ने श्रन्व प्राथियों यो भेंट का विवरण 
ख्ताया | उस विवरण से श्रन्य प्रा्थियों के मन में श्रातक छा गया | सब्र 
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बाहर आने वाले कह रहे ये कि मैनेजर बहुत दी कठोर परीक्षा ले रहा 
है। वह अनेक प्रकार के प्रश्न पूछुता है, जिनका सम्बन्ध नौकरी के काम 
से नहीं रहता शोर अन्त में बता भी देता है कि प्रार्थी को इस नौकरी 
पाने की आशा छोड देनी चाहिए। एक का यह भी कहना था कि 
इनको कल की आ्रावश्यक्ता नहीं दे) किसी का कोई सम्बन्धी पहले 
ही नियुक्त किया जा चुका पतीत होता है श्रीर यह शआ्राज की भेंट तो 
कम्पनी के मालिकों को घोखा देने के लिए, है | 

मीनाक्षि इन समाचार्रों से निशश हो रही थी ) उत्तको बारी लग 
थाई तो चपरासी उसको भीतर ले गया। मैनेजर को देख मीनाक्ति 
ठिठककर ख़डी रह गई | उसको श्रान तक यह विदित नहीं या कि 
व एण्ड कम्पनी? का जनरल मेनेजर भगवतस्वरूप ही है। भगवत- 
स्वरूप के घर मे दफतर के विषय में कभी चर्चा नहीं होती थी श्रौर 
मीनाक्ति को कभी पूछने को आवश्यकता भी नहीं पड़ी थी। 

मीनाक्ति को श्रवार, दरवाजे के पास खड्ढे देख भगवत्तस्वरूप मुस्क- 
राया और कहने लगा, “मीनाक्षि ! श्राश्रो बैठो ।! 

मीनाक्षि ने इस समय तक अपने मन पर श्रधिकार कर लिया था 
और वह आगे बढ 'गुडमानिंग” कर मेज के समीप ही खडी हो गई ! 

भगवतस्व॒रूप ने उसे बेंठने के लिए कहा | जब वह बैठ गई तो 
पूछुवा आरस्म कर दिया, “पहली नौकरी छोडने का विचार है क्या !? 

“बह छूट गई हे, पिताजी |? 

“यों १!!! 

“मेरी जानकारी में तो कोई कारण नहीं था | सुना है विनोद जी 
ने मेरी शिकायत पोस्टमास्टर जनरल से की है |? 

भगवत्तस्वरूप एक क्षण तक विचार करता रह्या। पश्चात्‌ बोला, 
“तो श्रव तुम नौऋरी हँदढ रही हो १? 

ध्ज्ी हाँ ॥2 

“नौकरी की आवश्यकता तुरन्त है !? 
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“वैसे तो पहली तारीख को वेतन मिला था और बैंक में मेरा 
लगभग तीन सौ रुपया जमा दै। इस पर भी नौकरी करनी है तो 
लितनी जल्दी मिले उतना ही श्रच्छा है |? 

“पर नौकरी करनी ही है क्या !!? 

“नहीं करूँगी तो यद् तीनसों कब तक सहारा देगा १”? 

“तीन मास तक तो चल सकता है [”? 

“आर पश्चात्‌ ?? 

भगवतस्वरूप ने यह प्रश्न श्रनसुना कर कहा, “भूषण की माँ 
पन्द्रह-सोलह दिनो से तुम्हारी प्रतीज्ञा कर रही है। कब जाश्रोगी 
वहाँ १? 

“मैने यह सकल्‍प किया हुआ था कि जत्न तक नौकरी नहीं मिलेगी, 
श्रापके घर नहीं जाऊँगी |? 

“क्यों (!? 

“कुछ मन में छोटेपन की भावना उत्पन्न हो गई थी। में यह 
झ्रापके मन में अंकित नहीं होने देना चाहती थी कि में आपसे कठिनाई 
में सहायता चाद्ती हूँ ।? 

“पी तुम मुझको पिता किस लिए कहती हो १ पिता तो परिवार 
का मुख्य स्तम्भ होता है न! उसके पश्राश्नय तो परिवार चलता है | 
परिवार के सब लोग उससे सद्दायता की श्राशा रखते हैं ।?? 

मीनाक्षि इस प्रश्न श्रीर पिता की व्याख्या से लाल मुख हो चुप 
फ्र गई | उसे चुप देख भगवततस्वरूप ने कहा, “में सममता हूँ कि 
तुमसे नौकरी के लिए. भेंट कल करूँगा | पहले तुम माताजी से मिल 
लो। उसे तुमने मा श्रनाकर अपनी कठिनाई कहने का अधिकार पा 
रसा ऐ। वह तुम्दारे विपय में दिन-रात सोचा करती है| श्र नुम 
जा सकती हो। श्रावश्यकता होगी तो कल चली झना। तब विचार 
फर लिया जायगा |? मीनाक्षि किंक्त॑च्य विमूट कुछ काल तक बैदी रद्दी | 
पश्चात्‌ “थक यू” कट्ूकर बाहर चली गई | 
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प्रतीत होने लगी हे |? 

इस पर भूपण ने कहा, “यही तो में कह रहा हूँ। हमारे परिवार 
में रहने का भी एफ प्रकार है। यदि वह उसमे दस प्रकार से रहना 
चाहे तमी तो उसमें रह सकती है | जब वह हमारे पकार से रहना 
स्वीकार कर ले, तब्र हमारा सरक्षण उत्तको मिलना चाहिए |? 

इस समय मीनाक्षि आ गर्ट | सबको बैठक में इस प्रकार बैठे टेख 
वह मेंप गई ) इस पर मी स्वमाववश वह कमरे में चली आई आर 
नमस्कार कर कान्‍्ता के समीप बैठ गईं । सत्र चुप थे। वे यह नहीं 
समभ सके थे कि मीनाक्षि की बात उसके सम्मुख वी जाव अथवा न | 
भगवतस्वरूप ने ही विषय को चलाया। उसने श्रपनी पत्नी को 
सम्बोधन कर कहा, “आज भीनाक्षि हमारे दफ्तर में नौकरी होटने गई 
थी | इसकी पहली नौकरी छूट गई है। मैंने इससे पूछा कि यह श्राज- 
कल दइमारे धर क्‍्यें नहीं आरा रद्दी तों इसने कद्दा कि यह इमारे मन पर 
ऐसी बात अकित होने नहीं देना चाहती, जिससे यह प्रक्ट हो कि यद्द 
हमसे किसी प्रकार की श्रार्थिक सहायता पाना चाहती हे । इस कारण 
यह नौकरी मिल जाने के पीछे ही श्राना चाइती थी ।?? 

इस“पर मीनाक्षि ने श्ोखें नीचे किये हुए कह दिया, “केवल यह 
नहीं पिताजी ! में यह नहीं जानती थी कि आप वर्ड एण्ड कम्पनी में 
मैनेजर हैं | यदि यह पता होता तो मैं वहाँ नौकरी के लिए प्रार्थना- 
पत्र लेकर भी नहीं जाती | परन्तु आप ने एक वात कहक्षर मेरी यहद्द 
सब धारणा विलीन कर दी है| आपने कहा था कि यदि सहायता 
मांगनी उचित नहीं मानती, तो आप को 'पिताजी? वर्यों कहती हूँ !?? 

“हाँ। हम हिन्दुओं में कोई स्त्री जब किसी पुरुष को भाई कह 
देती है, श्रथवा पुरुष किसी स्त्री को बहिन कह्द देता है, तो वह स्त्री उस 
पुदष की सुरक्षा में बसे ही आ जाती है, जैसे सगे मा-माई-बहिन | मैं 
विचार करता हूँ कि यह बात पिता और पुत्री में क्यों नहीं !? 

मीनात्ति ने कहा, “में अपने माता-पिता से यह आशा नहीं कर 
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सकती । उनसे आ्रावश्यकृता पडने पर उधार माँग सकती हूँ, परन्तु यह 
कद्दकर कि तुम 'मेरे माता और पिता हो इस कारण सुभको यह टो, 
हमारे समाज में उचित नहीं माना जाता ।?? 

६८वबास्तव में तुम्हारे समाज में परिवार समाज का एक आवश्यक अंग 
नहीं है । कहीं परिवार घन गया तो वन गया, नहीं बना तो न सही । 
फिर जहाँ परिवार बनता हे, वहाँ यह केवल-मात्र एक आशिक इकाई 
बनकर ही होता हे। उसमें घन सीमेंट का काम करता है | हमारे यहाँ 
स्नेह मुख्य हे श्रौर आयधिक सम्बन्ध गौण ।?? 

श्रथ फिर सुशीला ने बातचीत में माग लेते हुए कदां, “त्रिना 
आशिक विधान के परिवार रह केसे सकता हे ? माइ-भाई पाइ-पाई के 
लिये लड पहदते हूँ ।? 

“तुम ठीक कहतो हो शील ! यह देखने में ग्राता है । पर हिन्द 
सम्राज इस श्रवस्था को प्रशसनीय नहीं मानता । गोपीनाथ के पुत्रों 
मुकदमेब्राज़ी हुई | सिर-फुटोश्रल भी हो गई | पर हिन्दुओं में कया कोई 
ऐसा है जो यह कहता हे कि यह ठोक हुआ हे? व्यक्ति काम-क्रोच 
लोभ-मोद्द, श्रहंकारवश बुरी बातें करते हैं । समाज और धर्म की अ्रव- 
हेलना भी करते हैं, परन्तु समाज सामूहिक रूप में उनको कक्षी ठीऊ 
नहीं समकता । सब यही कहेंगे कि भाइई-भाद थे, परस्पर घर श्रेठकर 
निशय कर लेना चाहिए था। ऐसी हिन्द समाज की श्रात्मा धोलती 
हैं । यही इसकी विशेष वात है |? 

“तो श्राप क्या कहते है १” सुशीला ने हार मानते हुए पृछा । 

“मैंने तो केवल यह कहा था, कि यदि मीनाक्षि मुझे पिता 
समान सममक पिता कहकर पुकारती है, तो इसको आ्राकर बताना चाहिये 
था कि इस पर कोई कठिनाई आन पडी हे | इसी कारण यह अब्र 
आई ह। क्यो बेटी मीनात्षि |? 

“हॉ, पिताजी ! इसी कारण आर्ट हूँ। में मान गई हैँ कि मेरी 
चारणा, कि तब तक यहाँ नहीं आँगी, जब तक नोंकरी लग नहीं 
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प्रतीत होने लगी हे ।”? 

इस पर भूपण ने कहा, “यही तो में कह रहा हूँ। हमारे परिवार 
में रहने का भी एफ प्रकार है| यदि वह उसमे दस प्रकार से रहना 
चाहे तमी तो उसमें रद्द सकती हे । जब वह हमारे प्रकार से रहना 
स्वीकार कर ले, तब हमारा सरक्षण उसको मिलना चाहिए |? 

इस समय मीनाक्षि श्रा गई | सबको बेठक में इस प्रकार बैठे देख 
वह भेंप गई | इस पर भी स्वमाववश वह कमरे में चली आई श्रोर 
नमस्कार कर कास्ता के समीप बेठ गई | सत्र चुप थे। वे यह नहीं 
समम सके थे कि मीनाक्ति की त्रात उसके सम्मुख वी जाव श्रथवा न | 
मगवत्तस्वरूप ने ही विपय कों घलाया। उसने अपनी पत्नी को 
सम्बोधन कर कहा, “आज मीनाक्षि हमारे दफ्तर मे नौकरी हूँ ढने गई 
थी | इसकी पहली नौकरी छूट गई है। मैने इससे पूछा कि यह आज- 
कल इमारे घर क्यो नहीं शआ्रा रद्दी तो इसने कद्दा कि यह हमारे मन पर 
ऐसी बात श्रकित होने नहीं देना ग्वाहती, जिससे यह प्रकट हो कि यह 
हमसे किसी प्रकार की झ्राथिक सहायता पाना चाहती है। इस कारण 
यह नौकरी मिल जाने के पीछे ही श्राना चाइती थी |”? 

इसपर मीनाक्षि ने श्रॉखें नीचे किये हुए कह दिया, “'केचल यही 
नहीं पिताजी ! में यह नहीं जानती थी कि श्राप वर्ड एएड कम्पनी में 
मैनेजर हैं| यदि यह पता होता तो में वहाँ नौकरी के लिए प्रार्थना- 
पत्र लेकर भी नहीं जाती । परन्तु आप ने एक बात कहकर मेरी यह 
सब्र धारणा विलीन कर दी है। आपने कहा था कि यटि सहायता 
मागनी डचित नहीं मानती, तो श्राप को (पिताजी? वयों कहती हूँ !?? 

“#हाँ। हम हिन्दुओं में कोई स्त्री जब किसी पु को माई कह 
देती हे, अथवा पुरुष किसी स्त्री को बहन कह देता है, तो वह स्त्री उस 
पुरुष की सुरक्षा में बसे ही आ जाती है, जेसे सगे मा-माई-बहिन | मैं 
विचार करता हूँ कि यह बात पिता और पुन्नी में क्‍यों नहीं १? 

मीनाक्षि ने कहा, “में अपने माता-पिता से यह आ्राशा नहीं कर 
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सकती । उनसे आवश्यक्ता पडने पर उधार माँग सकती हूँ, परन्तु यह 
कहकर कि तुम 'मेंगे माता और पिता हो इस कारण मुझको यह दो, 
हमारे समाज में उचित नहीं माना जाता |?! 

“वास्तव में तुम्हारे समाज में परिवार समाज का एक आवश्यक श्रंग 
नद्दीं है । कद्दीं परिवार बन गया तो बन गया, नहीं बना तो न सही । 
फिर जहाँ परियार बनता है, वहाँ यद्द केवल-मात्र एक आर्थिक इकाई 
बनकर ही होंता है। उसमें घन सीमेंट का काम करता है| इमारे यहाँ 
स्नेह मुख्य है श्रीर आधिक सम्बन्ध गौण ।?? 

श्रय फिए सुशीला ने बातचीत में माग लेते हुए. कद्दा, “बिना 
आशिक विधान के परिवार रह केसे सकता है ? भाई-भाई पाई-पाई के 
लिये लड पहते हैं |”? 

“तुम टोक कहती हो शील ! यह देखने में आता है। पर हिल्दू 
समाज इस श्रवस्था को प्रशसनीय नहीं मानता | गोपीनाथ के पुत्रों में 
मुक्दमेबाजी हुई | सिर-फुटीअल भी हो गई | पर हिन्दुओं में क्या कोई 
ऐसा है जो यह कद्दता है कि यह ठीक हुआ हैं! व्यक्ति काम-क्रोध 
लोभ-मोद्द, श्रहृंकास्वश बुरी बातें करते हूं । समाज और धर्म की अ्रव- 


हेलना भी करते है, परन्तु समाज सामूहिक रूप में उनको कप्ती ठीक 


नही समसता । सब्र यही कहेंगे कि भाई-भाई थे, परत्पर घर बेंठकर 
निशुय कर लेना चाहिए था। ऐसी हिन्दू समाज की आत्मा बोलती 
हैं। यही इसकी विशेष बात है |? 

“तो आप क्या कहते है !” सुशीला ने द्वार मानते हुए पूछा । 

“मैने तो केवल यह कहा था, कि यदि मीनाक्षि मुझशें पिता 
समान समम पिता कटकर पुफारती हे, तो इसको श्राकर बताना चाहिये 
था कि इस पर कोई कठिनाई आन पडी हैं । इसी कारण यह अत 
थाई है। क्यो बेटों मीनाक्षि 

“हाँ, पिताजी ! इसी कारण आई हूँ। में मान गई हैँ कि मेरी 
घारणा, कि तब तक यहां नहीं श्रारऊँगी, जत्र तक नॉंकरी लग नहीं 
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जाती, श्रशुद्ध थी । श्र श्रापको तो सब बात चिडित ही है। बताइये 
में क्या फू १? 

“पं तुम्हारे विषय में ही विचार कर रहा हैं। लेबर तक कोई 
निश्चय नहीं कर पाता, तुमपों स्थान-स्थान पर जाकर नौकरी हटने पी 
श्रावश्यकता नहीं है। रहा आर्थिक सकट | उसका उपाय किया था 
सकता है | हम एक परिवार है। परिवार में नियम होता हे कि सम्र 
एक-दूसरे के साथी होते हैं |” 

“पर में श्रापके परिवार में हूँ क्‍या ?? 

“तुम क्या समझती हो १९? 

“पं तो इससे लाम उठाने वाली हूँ। इस कारण मुभसे पूछने की 
बात नहीं | जिनको मेरा भार वहन करना होगा, उनके ही तो विचार 
करने की बात है [?? 

“तुम्हारे श्राने से पूर्व हम इसी विपय पर वात कर रहें थे। 
भूषण का कट्टना था कि जैसे किमी समाज में रहने के लिए उस समा 
का आचार-विचार अपनाना पडता हे, वेसे ही किसी परिवार में रहने 
के लिए उस परिवार के जीवन के प्रकार को स्वीकार करना होता है | 
यहि तुम यह कर सको तो तुम हमारे परिवार का अग हो सकती हो ।” 

“पर में तो परिवार में रहती नहीं | में श्रपने माता-पिता के पास 
रहती हूँ ओर शअ्रमी एक वर्ष तक और रहने के लिए विवश की जा 
सकती हूँ ।?? 

“यह तो कोई बात नहीं |? मगवत्तस्वरूप ने कहद्दा, “मान ल 
आज भूषण कहीं अन्य स्थान पर नोकरी पा जाता है और वहाँ जाकर 
रहने लगता है, तो क्या वह परिवार से बाहर हो गया माना 
जाएगा ९? 

“वो कौनसी बात हे जो एक परिवार में रहने के लिए आवश्यक 
है और फिर आपके परिवार का कौनसा विशेष प्रकार है ?? 

मीनाक्षि का विचार था कि भूषण से विवाह की बात होगी। उसके 
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कि 


कफ 


विस्मय का ठिझाना नहीं रहा, जब एक शब्द भी विवाह का नहीं कहा 
गया | बात चल पड़ी परिवार में सम्मिलित करने णी। जब उसने 
पूछा कि परिवार में रहने के लिए कोनसी बात ग्रावश्यक दे तो मगवत- 
स्वरूप ने विचार कर कद्दा, “परस्पर स्नेंद्द, सहानुभूति और सह- 
योगिता ।? 

“दया सबकी सॉमी सम्पत्ति एक परिवार कों सगठित रखने में 
शावश्यक नहीं ??! 

“यह उक्त मन की श्रव॒स्था का परिणाम हे परन्तु यह कारण नहीं। 
परिवार में श्राथिऋ-प्रपल उसके सदस्यों की म[नसिक अ्रवस्था का बाहरी 
रूप हे। यह आभ्यान्तरिक प्रेरणा नहीं। जत्र मन ठीक होते हे तो 
रुपया-पेसा गोण हो जाते हँ। मन क्लुशित होने पर परिवार की 
भावना हृट जाती हे और रुपया-पैसा बैंट जाता है ।?? 

“पर पिताजी | श्राज एक सदस्य सत्य हृदय से अथवा स्वार्थवश 
परिवार में सम्मिलित होता हे श्रौर कल विचार-परिवर्तन से श्रयवा 
स्वार्थ-सिद्धि कर, वह परिवार छोड जाता है, तब क्या होगा ४? 

“बही जो बिनोद के साथ हुआ हे। मेने उसका पालन-पोपण 
किया | उसको पटा-लिखाकर एक कॉलेज में प्रोफेसर बनाया ओर जब 
वह इस योग्य हुआ कि परिवार की गादी को चलाने में सहयोग दें, 
वह प्रथव परिवार बनाने चला गया। इस पर भी परिवार ने उसको 
छः सहस रुपया दिया, जिससे वष्ट अपने नवीन परिवार की स्थापना 
कर सके।”? 

ध्यह तो कुछु भी न हुआ। मान लीजिये में श्रापके परिवार मे 
सम्मिलित हा जाऊँ प्लौर जब पुनः अ्रपनी गाडी चलाने योग्य हो जाती 
हैं, तो अपना प्रथक््‌ प्रन्‍न्ध कर लेती हूँ | तत्र तो श्रापकों भारी दुश्ख 
होगा |! - 
म्दुःस तो होता है । यह विनोद के चले जाने पर भी हुआ था । 
परन्तु इमने यह विचार क्या कि ऊग्र मन मे सहयोग की भावना ही 
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नहीं रही, तो विवश कर उसको साथ रखने में कोई लाभ नहीं। हाँ उस 
पर किया गया व्यय उससे माँगा जा सकता था, परन्तु वह तो उस 
स्नेह और सहानुभूति का मूल्य दोता, जिससे प्रेरित होकर मैंने यह 
धन व्यय किया था। मैने उसको अमूल्य मान उसका ढटाम नहीं 
माँगा ।? 

करे लिए थ्रापके ऐसे विचार बहुत ही अच्छे सिद्ध हो सकते है । 
आपके मस्तिष्क मे परिवार की कल्पना है एक कम्पनी के समान, 
जिसमे श्रधिकार तो हैं, परन्तु कर्तव्य निश्चित नहीं |” 

“तुप्र मेरा आशय नहीं समर्भी । परिवार में रहने वाले प्रत्येक 
व्यक्ति के कवव्य भी हैं. और श्रघिकार भी | विशेषता यद्द है कि उन 
कर्तव्यों का पालन और अधिकारों का भोग राप्य नियम से नहीं, प्रत्युत्‌ 
मन की प्रेरणा से चलता है। हम स्वेच्छा से एकत्रित होते हैं श्ौर 
जब पृथक पृथक होते हैं तब भी स्वेच्छा से ।? 

मीनाक्षि इस जीवन-मीमासा को सुन चकित रह गई | वह सोचती 
थी कि इसे पागलपन कहा जाय श्रयवा साधुवाद | उसको यह समझ 
आया कि ऐसे परिवार को सफल बनाने के लिए. मन की निर्मलता, 
त्याग की भावना और सयम अत्यावश्यक है। ये बातें मनुष्य में केसे 
श्रा सकती हैं, वह विचार करने लगी थी। इस समय उसको मिसेज्ष 
एनी ब्रेसन्ट द्वार दिये गए गीता के अ्रनुवाद में आत्मा श्रौर शरीर के 
सम्बन्ध की बात स्मरण हो आइई। गीता में लिखा था कि श्रात्मा 
अमर है | यह मस्ती नहीं, गलती नहीं, जलती नहीं श्रौर न ही हवा 
में सूखती है । जैसे पुराने वस्त्र बदले बाते हैं, वैसे ही श्रात्मा शरीर 
बदलता है | अच्छी बुरी, जो भी मनुष्य के साथ बीतती हे, वह पूर्व- 
जन्म के कर्मों के कारण है । 

आज उसको समझ आई कि हिन्दू-समाज में स्वेच्छा से कतंव्य 
पालन की भावना क्यों स्वीकार की गई है श्रोर यह क्योंकर चलती है | 
पुसरी समार्नों में कर्तव्य पालन के लिए. स्वर्ग और नरक की प्रेरया है, 
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परन्तु यहाँ, यह मनुष्य-जोवन ही कर्मो के फल का स्थान है। श्राज की 
वार्तालाप से उसको विचार करने की सामग्री मिल गई । वह कितनी 
ही देर तक बैठी विचार करती रही | 


इम बीच मे कान्‍्ता के विपय में वातचीत प्रारम्भ हो गईं। बात 
कान्ता की माँ ने आरम्म की थी। उसने श्रपने पति से कहा, “लाला 
रामस्थरूप की पत्नी श्राई थी। वह अपने लडके सुरेश के विषय में 
कहती थी | सुरेश कान्‍्ता के कॉलेज में पटता था श्रीर श्रव अनारफली 
बाजार में कपड़े की दुकान करता हैं |”? 

“क्ान्ता क्या कहती हे !” भगवतस्वरूप का प्रश्न था | 

“वह सामने बैठी है। आप ही पूछ लीजिये न ??? 

& “तुमने इस लडके को देखा हे १? 

“हा देखा है, पिताजी ! वद्द फिफ्थ ईयर में पटाई छोड दुकान 
पर चला गया था ।?? 

“क्त्रो १ कुछु कारण पता है १? 

“छॉलेज मे कोई नहीं जानता ।?? 

“क्या वह पढाई में दुर्बल था १? 

“उसने बी० ए० प्रयम श्रेणी में पास किया था |? 

“क्या उसका ग्रोफेसरों से कगडा होता रहता था १? 

“तहीं, ऐसा कुछ नहों | हॉ वृट लडकों से अवश्य काटता 

रहता था |?! 

“उसकी माँ के प्रस्ताव के विपय में तुम्हारी क्या सम्मति है ९? 

“उ्यूँ -ज्यू में श्रघिक पटती जाती हूँ, मुझको श्रपनी सूभ-च्ूक पर 
अविश्वास होता जा रहा है ।? 

इस पर भी ठुम उनके विषय में क्या समझती हो 2? 

“जो में पिछले वर्ष समझती थी, वह इस वर्ष ठीक नहीं मानती । 


श्र 


कि 


जिस बात दो में कल गलत समझती थी, आज ठीछ मानने लगी हैं । 
मेरी बुद्धि श्रमी स्थिर नहीं हुईं ।?? 

“तुमने बी० ए० की परीक्षा दे टी है और अरब भी यदि तुम इस 
विपय में कुछ सम्मति नहीं रखती तो हम क्या कर सकते ह !?? 

“सम्मति तो रखती हूँ। मेरे कहने का श्रभिप्राय यद्द हे कि मेरी 
थ्राज की सम्मति टिकाऊ है श्रयवा नहीं, में नद्दीं कष्ट सकती । मेरे 
विचार, मेरी भावनाएँ,, मेरा युक्ति करने का ढग झोर मेरे लिए जीवनो- 
पयोगी वस्तुओं का मूल्य, द्र त गति से घदल रहे हैं | इस फारण कुछ 
भी कहती हुई डरती हूँ ।” 

“तो कत्र तक तुम्हारे विचार इतने स्थिर हो जावेंगे कि हम उनके 
अनुसार निश्चय कर सर्वेगे ?? 

“यह त्रताना क्‍या सुगम है पिताजी ? आपके जितना अ्रमुभव 
तो मेरा कमी भो नहीं हो सकता | इस कारण आपका निर्णय ही मान्य 
होना चाहिए |? 

“तुम क्या कहते हो भूषण ९४? 

“मेरा विचार है कि मीनाज्षि की मॉति सुरेश को भी अपने परि- 
वार के अनुकूल होने का श्रवसर देना चाहिए |” 

“देखो भूषण ! दोनो में श्रन्तर है। मीनाक्षि श्रपना परिवार 
छोड हमारे परिवार का श्रग बनने आ रही है। इसके विपरीत कान्‍्ता 
हमारा परिवार छोड एक दूसरे परिवार का अ्रग बनने वाली है । इस 
अवस्था में तो इसके घनने वाले स्वर के परिवार वालों को देखना 
चाहिए कि कानन्‍्ता उनके परिवार में खप सकेगी श्रथवा नहीं । उनको 
चाहिए कि वे कान्ता को अ्रपने परिवार के अजुकूल बनने का अव- 
सर दें [?? _ ; 

“तो कान्‍्ता को देखना चाहिए कि वह सुरेश जी के परिवार के 
अनुकूल हो सकती हे अथवा नहीं |? 

“हाँ | इसके लिए जाँच और विचार की आवश्यकता है|”? 


श्चर्‌ 


५३ 


्क- 


“तो पिताजी | यह आप ही के करने योग्य है। आप करिये |?! 
कान्ता ने कहा । 

मोनात्ति का भ्यान इस वार्तालाप की ओर तब श्राऊषित हुआ, जब 
भूषण ने उसके इस परिवार में सम्मिलित टोने की बात कह्दी। इस 
समय तक उसने निश्चय कर लिया था कि वह अ्रपनी तरणी इनकी 
नोका से घोंध देगी । 

भूषण समम गया कि डसके पिता का कददना बिल्कुल ठीक है कि 
कान्ता को सुरेश के परिवार के अ्रनुकूल घनना चाहिए । उसे ञ्य पत्ता 
चला कि उसके भाई विनोद ने कह्ों भूल की थी | नलिनी के विनोद के 
परिवार में थ्राने के स्थान, विनोद नलिनी के माता-पिता के परिवार में 
पतला गया है । उसने अपने माता-पिता के परिवार के प्रकार फो छीोड- 
कर अ्रपने स्वसुप के परिवार के प्रकार को स्वीकार किया हे । इससे 
वह श्रपने माता-पिता से दूर होकर अ्रपने स्वप्ुर के परिवार के समीप 
द्दो गया है । 

रात के भोजन के समय तक बातचीत चलती रही। भीनाक्ति के 
विपय में यद्दी निश्चय हुआ कि वह श्रभी अपने माता-पिता के पास 
ही रदे। उसके वहाँ रहने का खर्चा भगवतस्व॒रूप के | जहाँ तक उसके 
अपने लेब-ख् का सम्बन्ध दें, वह श्रमी अपने पास से खर्च करें। पीछे 
इस पर विचार कर लिया जावेगा। मगवतस्वरूप ने बता दिया कि 
बह अपने परिवार वी किसी स्त्री वो नोकरी करने वी स्वीकृति तब सक्क 
नहीं दे सकता. जय तऊ पुरुष कमाने के लिए. उपस्थित दे । 

इसवा श्र्थ यह हुआ कि म्ोसाक्षि एस रुप में भगवतस्व॒रूप के 
परिवार में सम्मिलित हो गई। मन से बह इसमें ही श्रपनी मलाई 
मानने लगी थी। अगले दिन से उसको सम्राचारपत्रों में आवश्यकता 
है? के विज्ञापन पटने को दद्ि नहीं रही । आज उसकी मा ने उससों 
सप्ताचारप्तर के स्थान गीता छो पहले देखा तो पूछ लिया, 'नोक्री पा 
गई ह्दो मीन।तन्नि शः 
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“कही यत्न कर रही हो क्या ?? 

“नही अत्र नोकरी करने मे रुचि नहीं रद्दी |? 

“तो गुजर कैसे होगा ?? 

“आपको खर्चा मिलता रहेगा |? 

“पर फब तक * तुम्हारे थेंक में तो केवल पीने तीन सौ रुपये 
जमा हैं |? 

“तो मा ! तुम मेरे बैंक की पास बुक देखती रहती हो क्या ?? 

“हाँ कल देखी थी। मुझसे चिन्ता लग गई थी कि निर्वाह 
किस प्रकार करोगी ? पिछले महीने तुम्हारे भाई ने मकान का क्रिया 
नहीं ठिया | हमको मकान के किराये का शुगतान करने में भारी कठिनाई 
श्रनुभव हुई थी।?? 

“फेरे विषय में ग्राप निश्चिन्त रहें । श्रापको पूर्ण खर्चा मिलता 
रहेगा ।” 

मा को उस मास का खर्चा मिल चुका था, अत'* उसको अगले 
मास की दूसरी तारीख तक कुछ भी कहने की आ्रावश्यकता नहीं थी | 

अब मीनाक्षि की व्निचर्या कुछ ऐसी हो गई थी कि प्रातःकाल उठ- 
कर, स्नानाटि से छुट्टी पाकर वजिन मरियम की तस्वीर के सामने ब्रठ 
प्राथंना करती थी | पश्चात्‌ वह गीता पढती थी। मरियम से वह 
सुख-शान्ति ओर दिन-भर की रोटी की याचना करती थी श्र गीता 
से वह थआत्मा-परमात्मा ओर जीवन मरण की बातें समझने का यतलल 
किया करती यी। पश्चात्‌ ब्रेकफास्ट का समय हो जाता । वह इसको 
खाकर भूषण के घर चली जाती । इस समय तक बच्चे स्कूल चले जाते 
थे। कान्ता धर पर सीने-पिरोने का काम करती रहती थी। मीनाक्ति 
इसमें सद्यायता देती थी | मध्याह पश्चात्‌ वह वहाँ चाय पीती और 
जय भगवतस्वरूप दफ्तर से लोग्ता तो वह अपने घर चली जाती । 

भूषण प्रति शनिवार को घर आया करता था | यह उसकी पढाई 
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का ग्रग्तिम वर्ष था और वह परीक्षा में प्रथम रहने कायत्न कर रहा 
था। शनिवार रात श्र रविवार दिन को वह घर पर रहता था और 
मीनाक्षि शनिवार रात को उनके घर पर बहुत देर तक रहती थी । पूर्ण 
परिवार उस रात को देरी से सोता था | 

एक शनिवार भूषण श्रावा तो कान्ता से कहने लगा, “पिताजी 
पाँच सौ रुपया दे गए है और कुछ कपड़ा खरीदने को कह गए है । 
पलो बाजार चलें ।? 

०क्या खरीदना हैं? यदि तो पतलून-कोट का कपडा लेना हे तो 
मीनाक्षि की दी ले जाबो। वह इस दिपय में मुभसे अच्छी सम्मति 
देगी [? 

“आर यटि साड़ी खरीदनी हो तो १? 

“तो निसके लिए खरीदनी हे, उसकों ले जाश्ो ।? 

“तो चलो तुम्दारे लिए खरीदनी हैँ । बेसे तो पतलून का कपटा 
भी लेना है । तो मेरी राय हे ऊफ़ि तुम दोनो दी चलो तो बहुत ठीक 
रहेगा ॥!! 

इस पर मीनात्ति ने कट दिया, मैने तो कभी पतलून पहनी नहीं । 
मेरे साथ चलने की क्या श्रावश्यक्ता हे ?? 

“यह तो फान्ता से पछी, मीनाक्ति |? 

कन्‍्ता ने उठ कर तेयाए होने के लिए अपने कमरे में जाते हुए. कहा, 
“यह माग में बताडेंगी |? 

“पर में चलूँगी ही क्यो ??? 

<इसलिए कि भूषण भैया जा रहे हैं ।४ 

दम पर तीनो हँसने लगे । माग में मीनाक्ति ने पूछ लिया, “कान्ता 
बहिन के लिए साड़ी खरीदने का क्या झा विशेष अवसर शा गया है ??? 

“लो साड़ी क्या बिना किसी विशेष अवसर के खरीदी नहीं जाती १० 

“खरीदी क्‍यों नहीं जाती ?” कान्‍्ता ने कह दिया । 

दे 


“एम दान बन निर्णय तो उस दोमत से होगा, डितने की साटी 


खरीदी जायगी |” भूषण ने टेटी दृष्टि से मीनाक्षि की ओर देखते हुए 
कह्टा | 

“तो बद्धिन कान्ता के विवाह की तेयारी झारम्म हो रही है !! 

“पर यह तैयारी भूप्रण के विवाह की भी तो हो सकती है । भाई 
के विवाह पर भी तो बहनें साड़ी पहनती हे ।?? 

“पर पहले तो कान्ता का विवाह ही होगा । वह पटाई समाप्त कर 
चुकी है । और मेसे पटाई समाप्त होने में तो श्रभी एक वर्ष ऊे लगभग 
रहता हें |”? 

“तो में एम० ए० में दाखिल हो जाती हैं, जिससे तुम्हारी पढाई 
पदले उमास हो ओर तुम्द्ारा विव्राह पहले हो सऊे ।? 

“पर में पूछता हूँ फ्िजब विवाह होना ही है, तो एम० ए० 
लिट्रेचर पास करने से क्या द्ोंगा *? 

“तो क्या करने से कुछ होगा ?? 

“हेर्र कपडे सीने से श्रथवा भूपण बनवाने से [!! 

“पर उससे यही सिद्ध द्वोता है कि भूषण भेंया का विवाह होगा | 
कल माताजी बाजार गई थीं श्रोर चार सौ रुपये के कपड़े ले श्राई थीं | 
आज भैया इसी फाम के लिए जा रहे हैं |? 

“तो शर्ते रही | में कहता हैँ कि पहले फान्ता का विवाह होगा ।? 

“ओर में कद्दती हूँ कि यह तैयारी भूषण के विवाह की हों रही 
हट |? 

“श्रौर श्राज साडी मैं श्रपने लिए खरीदने जा रहा हूँ १” 

“नहीं अपनी बहू के लिए।? 

जश्न वे दुकान पर पहुँचे और उस में प्रवेश करने लगे तो कान्ता 
बाहर ही ठहर गई। यह दुकान लाला रामस्वरूप की थी। कान्‍्ता ने 
सुरेश को फैन्टर पर खड़े देख लिया या । लाना बी स्वय एक ओर 
बैठे हुए सिश्रेट पी रहे थे। कान्ता छो सन्देह हो गया कि उसको प्रेश 
के पिता को दिखाने के लिए, वहाँ लाया गया है। इससे उसने' दुकान 
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के बाहर खड़े होकर भूषण से धीरे से कहा, “किसी ओर दुकान पर चलें 
तो ठीक नहीं रहेगा क्‍या 7? 

“पर पितानी ने इसी दुकान से कपडा खरीदने के लिए. कद्दा था ।?? 

फान्ता समझ गई, परन्तु वहाँ बाज़ार में खड़े होकर भंगड़ा गरना 
डबित न मान दुकान में चली गई। सुरेश उनको श्राया देख, हाथ जोड 
नमस्ते कर पूछने लगा कि क्या चाहिए उनको । 

भूषण ने अपनी प्रावश्यकता बताई त्तो सुरेश कपड़े दिखाने लगा । 
रामस्वरूप श्रपने स्थान से उठकर कोन्टर के पीछे श्रा खडा हुश्रा | 
उसको कान्ता की और श्राँखें फाड-फाडकर देखते हुए, खडा देख, मीनाक्षि 
ने उसछे कहा, “हमको जल्दी हे | कुछ श्राप भी दिसा दीजिये | मुझको 
सूठ के लिए कप्डा चाहिए.।” मीनाक्ति का मतलत यद था कि बहू खड़ा 
उनकी श्रोर देखता हुश्रा भला प्रतीत नदी होता था | 

रामस्व्रूप ने कपडा दिखाने के स्थान कह दिया, “लडका दिजाता 
हे !!? 

“तो प्याप क्‍या कर रहे है |? 

रामस्यरूप ने उत्तर नहीं दिया । भूषण मीनाक्षि की ब्रात सुन मुस्क- 
राया तो सुरेश ने पृछु लिया, “क्या में आपका परिचय प्राप्त कर 
सकता हूँ ।?? 

“द्वान्ता की सद्देली हैं |? 

“त्मी । इनकी नाराजपी तो शायट जीवन मर सहन करनी 
पड़ेगी )! 

“पं मस्ती हैं कि मेरा परिचय पाने के पश्चात्‌ क्या यद्द श्रापका 
फ्तब्प नहीं हो गया कि इन महाशय का भी परिचय करा 5, लो हमारी 
ओर घुर-घररुर देसने का साहस कर रहें हैँ |? 

खग्ेश हँस पडा और बोला, "वे धूरवर नहीं देख रहे देवी जी ! 
ये मेरे पिता हैं ओर अपने लटके के मित्र तथा परिथितों को प्रशंसा- 
त्मक दृष्टि से देख रहे है |? 


“ग्ोह |? मीनाक्षि ने हाथ जोहकर नमस्कार ररते हुए कद्ठा, 
“ल्ञुमा करिये। मैंने कुछ श्रीर समझा था | 

रामस्वरूप ने मीनाक्षि का भाव न समझकर कहा, “कोई बात 
नहीं | ऐसा होता ही हे ।”? 

इसके पश्चात्‌ कपटा खरीदने तक कोई बात नहीं हुई | भूषण के 
कहने पर कान्‍्ता ने दो साडियाँ, एक सूट का कपटा और पिताजी के लिए, 
दो पैन्ट का कपड़ा, कमीजों का कपड़ा और श्रोटनियों के लिए कपडा 
खरीट लिया | दाम देकर वे वाहर शआआाये । कपड़े का बडल साथ होने के 
कारण उन्होने लौटने के लिए टगा कर लिया या, इस कारण कोई विशेष 
बात नहीं हो सकी । तीनों के मन में बहुत कुछ कहने को था, परन्तु 
टागे वाले की उपस्थिति में किसी ने कुछ नहीं कहा ) 

रात को जब भगवततस्वरूप ने कपड़ा देखा तो भूषण से पूछा, 
“लाला रामस्वरूप वहाँ दुकान पर थे क्या ?? 

ध्प्र |? 

“कुछ कहते थे क्या !? 

इस पर मीनाक्षि ने कह दिया, “मैंने समझा कि कोई दुकान का 
नोकर है | वे हमारी ओर घूर-धुरकर देख रहे थे । इसते मैंने कह दिया 
कि एक सूट का कपड़ा दिखा दें | तो वह इसका उचित उत्तर दे नहीं 
सके | एक योग्व दुकानदार को तरह उनको तुर्त हम को कपडा टिखाना 
चाहिए था ?? 

इस पर भगवतस्वरूप ने कह दिया, “'हुरेश के विषय में तुम क्या 
कहती हो, मीनाक्षि !?? 

“कान्ता बहिन के लिए यह काम ठीक रहेगा।? 

“सूषण | तुम क्‍या कहते हो (९? 

“पर मीनाक्षि के कहने का समर्थन करता हूँ ।”? 

इस पर सब हँस पड़े। 

“बहुत ठीक कहते हो भूषण !? मगवतस्वरूप ने कह दिया। 


श्ष्प 


#मे समझता हैँ कि में कल उनकी मिलकर सगाई के लिए दिन 
निश्चय कर लूँगा |? 

इस पर सुशीला ने कद दिया, “सुरेश की मा थाई थी ओर वह 
चाइती थी कि सगाई श्रगले मगल के दिन हो जावे |”! 

“इतनी जल्दी १?! 

“ग्राप कल लाला नी से मिल लीजिये श्रोर यदि वे चाहे तो मंगल 
के दिन सगाई का प्रवन्ध कर दिया जावे ।?? 

अगले दिन ग्रात:काल मगवतस्वरूप सरेश के पिता से मिलने गया 
झोर उनसे सगाई की तिथि निश्चय कर श्राया । मंगल का दिन ही 
निश्चय हश्रा । रविवार के दिन जब्र मीनाक्षि श्राई तो भगवतस्वरूप ने 
सुशीला को फ्हकर, दोनो साडियाँ, जो पिछले दिन भूषण खरीदकर लाया 
था, उसके सामने रखबवा दो श्रोर कद्दा, “देखो मीनाक्ति ! ये तुम ले 
जाओ । एक तो उस दिन पह्विनने के लिए है । जिस दिन कान्ता के 
सप्तुराल की स्त्रियों कान्‍्ता को देखने श्रार्ंगी शोर एक उस दिन के लिए 
है, जिस दिन तुम सत्र सुरेश को देखने जाओओगी |” साथ ही रेशमी 
कपडा व्योंज्ञ इत्यादि के लिए दिलवाकर कहा कि इसको मिलवा लो । 

मीनाक्षि को समझ आया कि उस दिन की सच खरीद उसके लिए 
द्दीयी। 


मीनाक्षि ने कहा, “'कान्ता बद्धिन ! तुम ने मुझको पहले क्‍यों नहीं 
बताया कि साडी मेरे लिब्रे खरीदी झा रद्दी हैं !? 
“यदि पता देती तो तुम क्‍या करती १” कान्ता ने सुस्यराते हुए 
पृद्या । 
“बहुत सावारण सी साटी खरीदनी | यह अटठाई सौ उपये बाली तो 
पी नहों खरीदती ।!! 
“पर जानती हो पिताजी ने भूषण को क्या कहां था! उनवा 


बी ० 


फ्हना था कि भूषण मीना के लिप्रे कान्ता से घटिया उपड़े नहीं 
लाना ।?? 

“पर |? वह कुछ कहने जा रही थी, परन्तु चुप कर 
गई | कान्ता ने उसकी बात का अनुमान लगाकर कहा, “तुम यही 
फहदना चाहती दो न कि विवाह का तो निश्चय नहीं हुआ शोर तुम पर 
इतना कुछ व्यय किया जा रहा है |?! 

“देखों कान्ता बहिन! मै भूषण जी से प्रेम करती हैँ । जब मैंने उनसे 
अपने मन के भाव बताये तो उन्होने कहा कि में हिन्दू समाज में रहना 
सीखू | इस बात को 'ग्राज तीन वर्ष से ऊपर हो गये हैं | में दिन-प्रति- 
दिन यह तो अनुमव करती हूँ कि मैं आपके समीप और समोप दोती 
जा रही हूँ, परन्तु यह निश्चय नहीं कर सकी क्िम॑ उतने समीप, 
नितना में चाहती हूँ, पहुँची हूँ या नहीं ।? 

इस पर कान्‍्ता की माँ ने कहा, “हमारी औझोर से तो सब्र कुछ 
निश्चय हो चुका है | इस पर भी यही उचित समम्का गया था कि ठुम 
और भूषण अपने विषय में स्वय निश्चय करोगे। इमार विचार है कि 
यह तुम कान्‍्ता के विवाह के पीछे दी निर्णय कर सकोगे |”? 

मीनाक्षि इस समाचार से बहुत प्रसन्‍त थी। यद्यपि वह इस प्रकार 
के निश्चय की तब से ही आशा कर रही थी, जब्र से वद इस परिवार 
का अग बनाई गई थी, इस पर भी श्राज इसको कान्ता की मा के सुख 
से छुन उसके प्रसन्नता के श्राँस्‌ निकल गये । 

कान्ता की सगाई के दिन मीनाक्षि श्रढाई सौ की साडी पहनकर 
श्रर से चलने लगी, तो उसकी माँ देखकर चकित रह गई। उसने 
विस्मय में पूछा, “यह साडी कितने की ली हैं मीनात्षि !”? 

“अरढाई सौ की |? 

“और यह ईयर-रिंस (कर्णफूल) ७१ 

“पे कान्ता बहिन के पिताजी ने दिये है और यह देखो सा [?? 
उसने गले की कण्ठी और द्वाय्ों में चूड़ियाँ भी दिखाई । 
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कर 


मीनाक्षि की माँ देखती रट गई | जत्र वह घर से बाहर निकलने 

लगी, तो उसको माँ ने कद्दा, “ठहरों मीनाक्ति |? 

वह ठहर गई। मा ने उसके पिता को घुलाया ओर कहा, 'हझ्षरा 
लडकी के रग-टग देखो | ऐंसा प्रतीत होता है. कि हम को बताये बिना 
ही इसने विवाह फर लिया है |”? 

मिस्टर रंड्डी मे लडकी को सिर से पाव तक देखा श्रार पूछा, क्यों 
भीनाक्षि ! यह टीक हे क्‍या ?? 

व्नहीं पापा | मैंने श्रभी विवाह नहीं किया। श्रगले वर्ष पन्द्रह 
जून को में इक्क्रीस वर्ष की हो जाऊँगी और मेरा वियाह उसके पीछे; दी 
होगा ।? 

“ग्रौर यह भूषण श्र वस्त्र १? 

“जे कान्‍्ता के पिता ने दिये हैँ । उनकी इन्छा दे कि उनके लडके 
की बह उनकी बिरादरी में बढ़िया भूपण-वस्त्र पहन कर जावे ।? 

“तो आज क्‍या है डनकी गिरादरी में 7? 

“क्वान्ता बहिन की सगाई है |”? 

“चंते तो तुम बहों चाहों विवाह कर सकती हो |”? मीनाभ्षि के 
पिता ने क्ट्टा, “इस पर भी तनिक विचार कर लो। हिन्द समाज में 
बहुत दोप हैं। मेने उस समाज को छोड तुम्दारी माता से विवाद्द किया 
था। जानना चाहती हो क्यो १ तो सुनो । 

“मे कालेज में पटता था। हमारी श्रेणी में एक लच्की सगलच्धमी 
आयगर पटती थी | दम दोनों परस्पर प्रेम करने लगे। मेने एम० ए० 
किया तो उतसे विवाह की इच्छा करने लगा। लक्तमी ने कहा कि मे 
उमके पिता से श्रात कर लूँ | वह मद्रास हाई कोर्ट में रीडर था। में 
उम्रसे मिला तो उसने भूमि पर थूृज्वर कहा, 'तुम एक श्रद्धृत होकर 
ब्राह्मण की झन्‍्या से विवाह करना चाहते हो ! भाग जाश्रों नहीं तो 
पुलिन के इवाले कर दूँगा (? 

#क्षेरे मन में ग्राया कि लद्मी को लेकर भाग चाहे । में ठतसे मिला 


३ 


ऋण हैँ). 


आर पहले तो वद इस बात पर तैयार दी नहीं हुई, परन्तु जत्र मेने 
उसकी बहुत मिन्‍्नत की तो वह्द मान गई श्रौर रात का समत्र नियत कर 
लिया | में नियत समय पर कहे स्थान पर पहुँचा तो पुलिस ने चोरी 
करने के अ्रपराघ में पकड लिया | मुझ को एक वर्ष का कठोर दण्ड 
मिला । 

“टण्ड समाप्त होने पर मैं बाहर आया तो मु को नौकरों मिलनी 
कटिन हो गई | इस समय पूना के फरगृसन कौलेब में प्रोफेसर का स्थान 
रिक्त हुआ श्र मैंने वह्दाँ पत्र भेज दिया और प्रिन्सिपल से मिलने 
गया । प्रिन्सिपल एक पादरी था। उसने जब मेरो कथा सुनी तो मुझे 
इंसाई हो जाने की सम्मति दी । मैं ईसाई दो गया श्रौर नौकरी मिल 
गई। वहाँ पर तुम्हारी माँ से भेंट हुई और विवाह हो गया | फिर 
यहाँ के फोरमेन क्रिश्चियन कौलेज में तौकरी मिली तो में परिवार सहित 
यहाँ श्रा गया । तग्न ले मैं यहाँ हूँ | श्रव पैन्शन पाता हूँ । मेंरे लिए न 
तो जात्तपात के बन्धन है, न ही मद्रास-पजात्र इत्यादि सूत्ा के और सुख 
से जीवन व्यतीत द्वोता है (? 

मीनाक्षि इस कया को सुनकर सशय में पड गईं। उसने कहा, 
“मी तो मैं कान्ता बद्धिन की सगाई पर जा रही हैँ। श्रापकी बात 
पर विचार करूँगी। इस पर भी इतना तो मैं जानती हूँ कि कान्ता के 
पिता सूब्रालक्मी के पिता से मिनन प्रकार के हैं । वे जानते हैं कि में 
ईसाई हूँ और प्रोफेसर रेड्डी की लडकी हूँ। इसपर भी उन्होंने विवाद 
की स्वीकृति दे दी है ।?? 

“भगवतस्वरूप अच्छे श्राव्मी हो सकते हैं, परन्तु हिन्दू समान 
हर से घृणा करेगा और तुम्हारे बच्चों को श्रपने में सम्मिलित नहीं 
क्रेगा [?? 


“यह बात विचारणीय है । श्रच्छा अब मैं जाती हैँ । समय हो 
गया है |” 


कान्ता की सगाई पर ही मीनाक्षि को भूषण की मगेतर के|रूप में 
श्फ्र 


परिचय कराया गया। दस पर उसके विपय में तत्रके मुख पर चर्चा दोने 
लगी। घर बाहर की स्त्रियाँ पूछुती थीं, “(किस की लडकी हे १ कान 
त्रिरादरो से हे ? क्तिनी पटी है ?” प्र्ुने पर कान्‍्ता की माँ कह्द देती, 
“सूषण और उसके पिता ने पसन्द की € ओर वही जानते दें ।”? 

भूपण की मौसी ने उसको पकड़कर पूछ दी लिया, “भूषण । इतनी 
सुन्दर बहू कहाँ से पकड़ लाये हो १? 

“इसकी माँ के घर से |”? 

“बहुत सुन्दर है ।” 

“प्ौती ! काली-सी है |? 

“हट | ऐनक लगवाशों जाकर । हाँ गोरी मेम की भाँति नहीं हे । 
पर अच्छी है । मोटी-मोटी आँखें हैं। छोटा सा प्यारा मुख है और 
देखने में बहुत द्वी भली प्रतीत होती है |! 

इस प्रकार भूषण ने मीनाक्षि के माता-पिता का परिचय देने से 
अपने को भचा लिया । 

मगवतस्वरूप ने विनोट शोर नलिनी को कान्‍्ता की सगाई का 
समाचार नहीं भेजा था। दस पर भी वे समाघार पा गये । मीनाक्ति 
की माता ने बता टिया था। सायंकाल वे कान्ता के लिये मेंट लेझर 
श्राएं। उस समय सम्र स्त्रियों सुरेश की देखनी करने गई हुई थीं | 
कान्‍ता घर पर थी। 

विनोद ने पिता को उलाइना देते हुए कहा, “श्राप ने मुझको 
सूचना भी नहीं भेजी ।?? 

“कोई ऐसी बात नहीं थी, जिसकी सूचना भेजनी श्रावश्यक्र 
समभता ।? 

“क्षान्ता फी सगाई नहीं हुई हे क्या ?? 

८४हुईं है। उसी सम्बन्ध में तुम्हारी मा श्र अन्य स्त्रियाँ कान्ता 
के ससुराल गई ए। परन्तु तुम तो इस परिवार का श्रंग रहीं हो न १ 
इस कारण इस विपय वी चूचना देनी श्रावश्यक नहीं समझी गई |? 
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उत्तरार्ध 





ष्क 


भगवतस्वरूप की बहिन विवाद के एक सप्ताह के भीतर ही विधवा 
हो गई थी | उसका पति मकान की छुत्त पर से गिर पडा था और 
सुसन्त झत्यु का ग्रास हो गया था। भगवतस्वरूप उस समय नौकर इुश्रा 
ही था श्रौर उसके माता-पिता उस समय जीते थे। घहदन के विधवा हो 
जाने पर उसके पुनविवाह का प्रश्न उत्तन्न हुआ था, परन्तु भगवत- 
स्वरूप के माता पिता इसका घोर विरोध कर रहे थे। उस समय विधवा 
से तो पृष्ठा द्वी नद्दीं गया | दोनों परिवारों ने यह निश्चय कर लिया था 
फि हिन्दू कुलीन परिवारों में विधवा विवाह्द तो दो ही नहों सकता । 

उस समय भगदतस्व॒रुप णी बरद्दिन पन्द्रह वर्ष दी थी । वह स्वर 
न तो बहुत कुछ समझती थी और न ही जो कुछ समभली थी, उसको 
कहने का सादूस रखती थी | धीरे-धीरे उसके मन से पति की मृत्यु का 
शोक शान्त हुआ और दोनों परिवारों में कार्य साधारण रूप में घलने 
लगा | 


श्प६ 


उसको विधवा हुए, दस वर्ष ब्यवीत हो चुके ये | वह पच्चीछ 
वर्ष की श्रायु की हो चुकी यी । शरीर युवा हो रद्दा या और यौवन 
वी मस्ती उसकी श्राँखों में छा रही थी | मुहल्ले-टोले वालो ने मगवत- 
स्वरूप की बहिन लक््मी के स्वसुर को कहा कि उसका विवाह कर दिया 
जावे, नहीं तो परिवार का मुख काला कर कहीं माग निकलेगी ) 

लक्ष्मी का एक देवर या । वह भाभी के लिए यह बात ठीछ ही 
सममभता था, परन्तु उसको कहने का साहस नहीं रखता था | वह भामी 
से डरता था। लक्ष्मी के स्वछुर ने इस समस्या का सुकाव भगवततत्वरूप 
से बात करना समझा | इस समय तक भगवतस्वरूप के माता-पिता वी 
देहान्त हो चुका था। श्रपने घर का वही पुरखा था। लद्॒॑मी के स्वसुर 
की बात सुन उसने पूछा, “लालाजी आप क्‍या चाइते हैं !?? 

“देखो भगवतरवरूप ! जत्र लडके का देह्ान्त हुआ था, तब्र लडकी 
की श्रायु कम थी। उस समय उसका दूसरा विवाह करना हमारी इच्छा 
के भ्रधीन था | तब हमने यह उचित नहीं समझा | अ्रव मैं देख रद्दा 
हूँ कि हमने भूल की थी। परन्तु इस समय वह सज्ञान हो गई है। 
हम उसको न तो किसी बात से मना कर सकते हैं श्रौर न ही उसको 
किसी बात के करने के लिए बाध्य कर सकते हैं । मुझको पड़ोसी कहते 
हैं कि बहू की आँखों में यौवन फा उन्माद दिखाई देने लगा है और 
उसको विवाह कर लेना चाहिए । में यदि उसको ऐसा करने के लिए 
कहता हूँ वो शायद वह यह समझे कि मैं श्रपने तीस रुपया मासिक 
बचाने के लिए ऐसा कह रहा हूँ। इस कारण तुमसे कहने आया हूँ।?? 

“5ग्रैर यदि उसने विवाह करना स्वीकार नहीं किया तो क्‍या 
होगा १? 

“(कुछ नहीं | उसको पूर्ण परिस्थिति समझ आने पर भी यदि वह 
विवाह के लिए तैयार नही होती तो तीस रुपया मासिक देता ही 
रहेगा । इस पर भी आप उसको यह तो कह सरदेंगे कि यदि कमी मी 
उसकी विवाह करने की इच्छा हुई तो वह निःसकोच हमेकी कह सकती 


०७ . 


है। हम उसको न केवल स्वीकृति ही देंगे, प्रत्युत्‌ उसमें उसकी सह्या- 
यता भी करेंगे |? 

इन टस वर्षा में लक्ष्मी के दृष्टिकोण में भारी श्रन्तर आ चुका था | 
नगर में एक तपोवन नाम का आ्राश्रम था। उसमें प्रायः विधवा स्त्रियों 
के विपय में ही विचार किया जाता था ओर उनकी सद्दायता वी जाती 
थी। आर्थिक सहावता तो विधवा स्त्रियां अपनी विधवा घह्विनों के 
लिए कया कर सकती थीं; हाँ मानसिक शान्ति की प्राप्ति में श्रवश्य 
इस आश्रम में यत्न किया जाता था। 

जो भी विधवा इस श्राश्रम में आना चाहे, श्रा सकती थी। 
उसको वह्दों सीना-पिरोना इत्यादि काय सिखाये जाते थे तथा ज्ञान- 
ध्यान की घवचा की जाती थी । 

लक्ष्मी इस श्राश्नम में पॉच-छुः वर्षा से जाती थी श्रोर वहाँ के 
वातावरण के प्रभाव से श्रथवा वहाँ की ज्ञान-चर्चा की प्रेरणा से उसके 
जीवन का दृष्टिकोण बटठल चुका था । इस कारण उसके स्वसुर के कहने 
पर जब भगवतस्वरूप ने उसके विवाह की चर्चा की तो आँखें नीची 
क्ये हुए लद्चमी ने पूछा, “तो क्‍या में समर्क्ँ कि श्र मुझे तीस रुपया 
मासिक देना बोका प्रतीत होने लगा है !?? 

“नहीं लक्ष्मी ! जत्र तुम्दारे जीवन में यह हुघटना हुई थी, तत्र 
तुम बहुत छोटी श्रायु की थीं। उस समय तुमको विवाह के लिए किसी 
ने भी पूछना उचित नहों सममा। श्रत्र तुम जीवन की ऊँच-नीच को 
भली भाति समझने लग गई द्ो। इस कारण तुमझें इस दिशा में 
विचार करने के लिए प्रेरणा देना श्रपना कत॑व्य मानता हूँ १ 

“यहि में विवाह करना अ्रस्वीकार करूं तो १४ 

“में तुमको श्रादेश नहीं दे रहा लक्ष्मी ! में तो वह चाहता हूँ कि 
यदि कमी कसी समय नुम्हारी इस शोर रुचि हो तो तुम निःसकोच 
मुझको इस विपय में संकेत कर देना। में तुम्हारी इच्छा पूर्ण झसने वा 
पूर्ण प्रदत्त करूँगा |? 


५१६९ 


“पं विवाह नहीं करना चाहती |? 

ध्पक्र्यो ?77 

#पें इसकी श्रावश्यकता नहीं समझती | जो शान्ति मेरे चित्त में 
इस समय उत्पन्न हो चुकी हे, में उसको मिटाना नहीं चाहती | भगवान्‌ 
से सदा यही विनती करती रद्दती हूँ. कि यह शान्ति जीवन-पर्यन्त श्रनी 
रहे 7! 

“अच्छी वात है | इस पर भी लक्ष्मी बह्विन ! मेरे पर सदा भरोसा 
रख सकती हो ।?? 

इस बात को दस वर्ष श्रौर व्यतीत ह्वो चुके थे | 


कान्‍्ता का विवाह बहुत घूमधाम से किया गया । भगवतस्वरूप ने 
टस सहस्त॒ रुपया इस पर व्यय किया। सुरेश और उनके पिता विवाह 
की धूमधाम से प्रसन्न हो गए ) 

सुरेश के लिए यह दुगरनी प्रसन्नता का विध्रय था | कान्‍्ता को वह 
प्रेम करने लगा था | कालेज में ही वह उसकी रूपरेखा पर मुग्ध था। 
मालूम करने पर उसे पता चल गया था कि वह उसकी ही बिरादरी की 
लडकी है ! इस पर उसने श्रपने माता-पिता से बातचीत की थी। 
उसके पिता ने कहा या, “देखो सुरेश | विवाह करने से पूर्व कुछ कमाना 
सीखो | एक विद्यार्थी के लिए विवाह की बात उचित प्रतीत नहीं 
होती | मगवतस्वरूप बिरादरी में बहुत ही मान-प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति 
है। उसकी लड़की के लिए वर का रोटी कमाने योग्य तो होना ही 
चाहिए ।?? 

परिणाम यद्द हुआ कि जत्र कान्‍्ता श्रमी थड इंयर में ही थी, सुरेश 
ने कालेज छोड अपने पिता की, दुकान पर काम करना आरस्म कर 
दिया या | डेढ वर्ष में उसने न केवल दुकान के काम को सम्हाल लिया 
था, प्रत्युत्‌ दुकान में मारी उन्नति भी कर [दिखाई थी। 


श्ध्र 


जत्र कान्‍्ता ने घी० ए० की परीक्षा दी तो उसके मन में यह विचार 
आया कि उसकी सगाई कहीं अन्य स्थान पर हो गई तो वद मुख 
देखता रह जायेगा | इस फारण उसने माँ को कहकर उनके घर भेजना 
आरम्भ कर दिया श्रौर परिणाम में यह विवाह हो गया | 

स॒ुगेश और कान्ता विवाद्द के पीछे, कुछ दिन तक तो, सम्भन्वियो 
की प्रघाईयों में श्रीर मेल-मुलाकातों में लगे रहे। घीरे-धीरे जीवन 
नियमित रूप से चलने लगा और तत्र समय श्राया कि कान्ता को श्रपने 
सपहराल के चत्नन का अ्रध्ययन करना पडा और फिर अपने को उसमें 
समन्वित करना पडा । यहाँ उसके पिताजी का कहना कि लडकी को 
अपने पति के परिवार के जीवन-प्रशार को अपनाना चाहिए, न क्रि 
पति को अपनी पत्नी के माता-पिता के परिवार के चलन वो, स्मरण 
था। इस कारण जब से वह इस घर में आई थी, वह यद्द देख रही 
थी कि किस प्रकार का जीवन उसकी साम-स्‍्वमुर श्रीर पति व्यतीत 
करते है। 

विवाइ के कई मास पश्चात्‌ , सुगेश से इस विपय में उसकी शब्ात- 
चीत हुईं। कान्‍्ता का कहना था, “आपके परिवार में कोई व्यवद्दार 
अथवा बात स्थिर नहीं | इससे निश्चय से नहीं कहा जा सकता कि 
किस बात का किस पर क्या परिणाम द्वोगा। शाप सब्च के खाने फा 
मनेत एक नहीं । जो जिस को मिल गया वही उसने पहद्टिन लिया । 
इसमे कभी-कभी मुझ से भारी भूल हो जाती हैं |” 

“तो तुम क्या चाहती हो !?? 

“प्र चाहने का प्रश्न नहीं | मेरे जानने वी बात है। तीन दिन 
हुए तो माताजी आ्राठ तजे तक सोई रहीं। मैने दूध गरम कर दिया, 
परन्तु पोह पीने बाला नहीं था। कल बह समझ फि माताजी देरी से 
उठती हैँ, में प्रातःकाल कुछ स्पाध्याथ करने लगी कि माता जी ने 
कहटला भेजा कि वे गल्पाहार की कप से प्रतीक्षा कर रही दे । इस 
प्रयार कमलेश स्टूल जाने के कमी श्रावा घंटा पद्दिले ह्ञाग पटता है 


श्ध्रे 


कभी दो घटा पहिले | कभी तो उसको उठते ही बिना शीचादि गए 
स्कूल जाना पड़ता है ।” 

“तो तुम भी ऐसा करने लगो | यहाँ सत्र को स्वतन्त्रता है । हम 
जब चाहते हैं, सोते है, जब चाहते हैं उठ पहते हूँ । जो घादे खाते ई 
और श्रपनी इच्छानुसार ही पहिनते हैँ ।? 

ध्यह बहुत ही मजेदार बात द्दो सकती है, परन्तु इससे परिवार 
चल नहीं सकेगा | बहुत ही जल्दी कोई ऐसी बात थआा पड़ेगी, निमसे 
परिवार में कलहइ-क्लेश उत्पन्न हो जावेगा।” 

“जब द्दोगा, तभ् देख लिया जावेगा। अभी से उसकी चिन्ता 
करने से क्या लाभ ??! 

“तो आप दुकान क्यो करते हैं १ आपके पास चालीस-पच्रास 
हजार रुपया तो हे ही | मजे से बेटकर खाये | जग्र समाप्त होगा तब 
देख लेंगे । में तो सममती हूँ कि भविष्य के विपय में चिन्ता न करनी 
मनुृष्यता के विपरीत है |? 

सुरेश निदत्तर हो गया। इस पर भी स्वेच्छा से जीवन ब्यतीत 
करने का स्वभाव था । इस कारण युक्ति से कान्‍्ता की बात मान जाने 
पर भी कुछ कर नहीं सका । कान्‍्ता ने देखा कि समझाने से कुछ बनता 
नहीं, इस कारण उसने सोचा कि अपने जीवन दो नियमित करने 
का यत्त करना ही उपाय है, जिससे सुरेश आदि के व्यवहार पर प्रभाव 
पड सके 

वह स्पय यत्न कर रात को दस बजे सोने और प्रात चार बजे 
जागने लगी। सुरेश प्रातः गहरी नींद सोया होता या, जब वह स्नानादि 
से निद्वत्त हों कुछ पढने बैठ जाती । कभी उसकी सास श्रथवा स्वसुर 
चागे होते तो उनके लिए. अल्पाहार बना देती | स्वय वह सात बल्ले 
अ्ल्पाहार करती श्रौर दस बजे तक, जब उसके पति और स्वसुर ने 
दुकान पर तथा घर फे बच्चों ने स्कूल जाना होता, सोजन ऐेयार चर 
देती | इस नियम से उसने देखा कि दस घने तक जो काम की उतावली 


श्ध्ड 


मची रहती थी, समाप्त द्ो गई । 

घर में एक नोकर भी था । वह भी श्रनियमित स्वभाव बनाये हुए. 
था। कान्‍्ता ने पहले उसी पर अपनी आजा चलाई। वह स्वय 
जागकर, उसको जगा देती श्रीर बब तक वह स्वयं स्नानादि से निदृत् 
द्ोती, नौकर खाले से दूध ले श्राता और उसे गरम करने रख देता । 
इस पर जप कोई जाग कर तेयार द्ोता, श्रपने लिए अ्रल्पाहार का 
सामान तैयार पाता । 

इस पर भी अ्रसन्तोप का कारण बना रहता। सुरेश की माँ को 
आज परीठा चाहिए तो कल बिस्कुट । फिर क्सी दिन दूध के साथ 
दालमोंठ की आ्रावश्यकता होती । कभी जब माताजी के सामने दूध 
आता तो वे नोकर को कहती, ““जाब्ो हलवाई की दुकान से वर्फी ले 
आशों ।?? जब तक वह बफी लेकर श्राता, तभ्र तक दूध ठण्डा हो जाता | 
वह दोचारा गरम किया जाता, तो पिताजी जाग पडते | उनकी तत्रीबत 
नमकीन खाने को करती तो फिर नौफर को भवाया जाता श्रौर वह्द 
हलवाई की दुकान से समोसे श्रादि लेकर श्राता | 

इस श्रनियमितपने से खर्चा दुगना पडता । बच्चो को ग्रायःस्कुल 
जाने में विलम्ब हो जाता प्रत्येक बच्चे को फीस से श्रविक तो जुस्माना 
देना पडता । इस छुब्यंवस्था को देख कानन्‍्ता का मन उचाठ होता 
जाता था । 

उसने एक द्विन मुरेश से पूछा, “श्राप घर पर कितना व्यय 
करते दे !१ 

“जितनी श्रावश्यस्ता होती है ।? 

“कुछ गिनती-मिनती नद्ीं कया 2? 

लिखा तो जाता ए। कमी इृज्बार-बारद् तो हो जाता है और 
कभी सात-गश्राठ सो में ही काम चल जाता है |? 

“४ टुसमे भी बोर नियम नहीं | यह बात आप अच्छी समभते है 
क्या ९? 


यह रहस्य उसने किसी को नहीं इताया--अपने माता, पिता एव 
स्‍त्री तक को भी नहीं | श्रम्बई से लीटफूर उसने टुकान बन्द कर टी श्रौर 
टिवाले की प्रार्थना कर दी | परिणामस्वरूप दुकान श्रीर घर को ताले 
लग गए। परिवार के कुछ थीड़े से भूपण शरीर वस्त्र निजी प्रयोग के 
लिए छोड कर शेष सब पर सरकारी मुद्दर लग गई। 


कान्ता के लिए यह एक नवीन श्रनुभव था| यूँ त्तो वह परिवार 
की अनियमितता से कसी न स्सी कठिनाई की श्राशा करती द्वी थी, 
परन्तु यह कठिनाई दस प्रकार श्रापेगी श्रौर इतने उग्न रूप में श्रायेगी, 
वह नहीं जानती थी । 

घर के सत्र कमरे बन्द कर ठिये गए थे। केवल शुसलखाना श्रौर 
तीन कमरे रहने के लिए. छोड दिये गए | जब इस दुषघंटना का पहिला 
प्रमाव मिट गया तो रामस्वरूप और सुरेश बैठऊ़र विचार करने लगे कि 
यह क्यों हुआ ओर अश् वे क्‍या करें | सुरेश की माता का कहना था कि 
घर में माग्यहीन बहू आई हे, जिससे यह मुसीक्षत घर भर को सहनी 
पड़ी है। 

सरेश, जो पूर्ण घटना का इतिहास जानता था, इस विचार को नहीं 
मानता था । इस कारण जनत्र पिता-पुत्र विचार करने बैठे तो पुत्र ने 
कान्ता की ओर से सफाई देते हुए कष्ट व्या, “पिताजी ! वह तो 
छुः मास से कह रही थी कि इमारा व्यवहार कसी न कसी दिन हमको 
मुसीक्त में डाल देगा । उसका कहना था कि जब भी दम काम करते हैं 
तो मविष्य के विपय में विचार नहीं करते ।?? 

“वह एक घाबू की लडकी व्यापार की बातों को क्‍या जानती है !? 

“उसने आपके व्यापार में तो दस्तक्षेप किया नहीं । उसने तो हमारे 
स्वमाव के विष्रय में कहा था |?? 

“हमने जो भूल की है, वह उसके दुष्प्रभाव के कारण ही की है |? 
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ध_तो आपने जब कॉन्ट्रेक्ट पर हस्ताक्षर किए थे, उससे पूछ कर 
क्यि थे? 

“तुम भी श्रपनी घीवी की गुलामी मे फँसकर उसके पक्तु की बाठ 
कर रहे हो ।?? 

“क्या पक्त ले रहा हूँ पितानी ! क्‍या उसके खाने-पहिरने के लिए 
कुछ विशेष माँग रहा हूँ ? उसका भी तो सब्र-कुछ सरकारी श्रचिकार 
में दो गया है, जेसा माता जी का हुआ हे ॥” 

“देखो मुरेश | मेरी राय तो यह हे कि उसकी कुछ दिन के लिए 
डसके माता-पिता के यहाँ भेज दो ।?? 

मुरेश इस प्रस्ताव से श्रवाछू रद्द गया । वह पिता का मुख देखता 
रहा | रामस्वरूप ने आगे कद्दा, “जब तक यह घर में है, मे तो 
मस्तिष्क फाम द्वी नहीं करता |?! 

सुरेश इस नई परिस्थिति से बहुत घबराया | वह वास्तव में कान्‍्ता 
से प्रेम करता था और फिर इस दुश्वटना का स्पष्ट कारण जानता या । 
उसने पिताजी फो कॉन्ट्रे वट पर हस्ताक्षर करने से पूर्व ममरकाया भी था, 
परन्तु उन्दोने माना नहीं था। 

सुरेश ने पितानी के विचार कानन्‍्ता फो बताये तो उसके मुख का रग 
उड़ गया। वह बिना कुछ कहे बेठी रद गई । इस समय वह गर्भिणी 
थी श्रीर यह उसका पॉचवों मास था। उसने अपनी प्रर्ण परिस्थिति 
पर विचार किया और कहा, “'म पिताजी के विपय में कुछ नहीं कहूँगी, 
परन्तु में श्राप से पूछुती हूँ कि श्राप क्या कहते है ?? 

पे तो तुम्हे अपने माता-पिता के घर जाने के लिए नहीं फहता।” 

“तो में नहीं जाऊँगी |” 

“तो कहाँ रहोगी 27? 

“जहाँ श्राप रखेंगे ।?? 

“यह तो तुप्त जानती दो न कि मेरे पास इस समय ऋुछ नहीं हे 
आए तुम्दारी इस अ्रवृध्या में नुमको बहुत कुछ चादिए |? 
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“मेरे पास कुछ भूषण है, जो पुलिस नहीं ले गई | उनसे यह 
कठिन समय निकल जायेगा )!? 

“पर मेरे माता-पिता भी तो हैं | उनके विपय में भी सोचना है ।”? 

“ग्ातानी के पास मी कुछ भूषण हैं। उनको वेचकर कुछ वाल 
के लिए निर्वाह किया जा सकता है |? 

“वे श्रपने भूपय बेचेंगी नहीं |? 

“इसमें में क्या कर सच्ती हूँ! इस पर भी में तो उनके साथ 
डूबने के लिए भी तैयार हूँ ।?? 

“मेरी मी एक योजना हे | मैं श्रपने माता-पिता से प्रथच् होने 
जा रहा हूँ । माता-पिता के निर्वाह के लिए मैं उनकी एक सौ रुपया 
मद्दीना दे दिया करूँ गा। मैं चाहता हूँ कि वे हरिद्वार जाकर रहे [?? 

“पर वे मानेंगे क्या ! श्रीर साथ द्वी आप यह सौ रुपया महीना 
कहों से देंगे !? 

“मैंने इस विपय पर विचार किया है | सब मिल-मिलाकर श्रढाई 
सो रुपये का खर्चा दोगा। इसके लिए मेरा नौकरी करने का विचार 
हे ६ 

“इतनी बडी नोकरी कहाँ मिलेगी ?? 

“एक सौ तक की तो मिल रही है | शेष के लिए भूषण वेच कर 
काम चलाने का यत्न करेंगे | जब मुकदमा समाप्त दो जावेगा, तब किसी 
स्थान पर नया फाम करने का यत्न करूँगा |? 

कान्ता सोचती थी कि यदि ये पहले विचारशीलता दिखाते तो 
आज यह अ्रवस्था उत्पन्न ही नहीं होती | इस पर भी पिछली बात का 
उल्लेख करना व्यथे मान, आगे के लिए कहा, “योजना ठीक ही प्रतीत 
होती है | इस दिशा में उपाय करना ही एक मार्ग रह गया है। इस 
माग में भी बाधाएँ तो हैं ही, परन्तु बाधाओं से परास्त होने से तो 
काम नहीं चल सकता ।?? 

सुरेश ने इस दिशा में काम आरम्म कर टिया और इसका कुछ 
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फल निफला | उसको सवासौ रुपये महीने की नौकरी मिल गई | 
परन्तु उसकी माता-पिता-सम्ब्नन्धी योजना फलीभूत नहीं हुई । राम- 
स्वरूप ने इस समय लाहौर छोडने से इन्कार कर दिया | उसका कद्दना 
था कि यदि वह यहाँ से चला गया तो लोग उसका श्रपमान करेंगे | 

“पर आप तो भाग नहीं रहे न १? 

“प्रेरे यहाँ से चले जाने को लोंग यद्दी कहेंगे |? 

“क्रैन लोग १ हमारे लेनदार ही तो न? उनके लिए में जो यहाँ 
हूँ श्रौर फिर श्रापका पता भी तो उनके पास होगा |”? 

“नहीं सुरेश ! में नहीं जाऊँगा।? 

“तो फिर खाने-पीने का काम केसे चलेगा १?? 

“हमारे पास कुछ रुपया है । तुम श्पना प्रवन्ध कर लो ।? 

सुरेश के लिये यद शअ्रवस्था कुछ सुविधाजनक नहीं थी | वह लेन- 
दारो से समभोता करना चाहता था और यह पिताजी की उपस्थिति मे 
हो नही सकता था। वह श्रमी उनके कथन पर विचार कर ही रहा था 
कि वे कहने लगे, “(ुम्हारी स्त्री श्रव्॒ हमारे घर में नहीं रह सकती। 
यह मुसीबत डसी के कारण श्राई हैे। में देखेँगा कि वह क्सि प्रकार 
तुम्हारा पिंड नहीं छीडती | इसके पहले हम हरिद्वार नहीं जा सकते |?? 

सुरेश की हँसी निकल गई । उसने कहा, “पिताजी ! वह अच्छी हे 
या छुरी, घर मेरी पत्नी है । में उसफो घर से निकालूँगा नहीं, प्रत्युतत 
उसके साथ स्वयं दी घर से निकल जाऊँगा। इस पर भी में आपको 
विश्वास दिलाता हूँ कि यदि मेरे पास कुछ इआ तो श्रापकी सहायता 
करता रहूंगा ।”? 

अगले दिन वष्ट कान्‍ता को लेकर घर से निकल गया। वानन्‍्ता 
श्रपने साथ फेवल ये भूषण लेकर निकली, लो सरकारी रिसीवर ठनके 
पास छोद गया था। जत्र वे गये तो रामस्वरूप की श्ॉर्लो से आँसू 
निकल रहे थे, परन्तु स॒रेश पी माँ मुख में बुड-बुड कर रद्ी थी। 
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दिवाले के लिये प्रार्थना पर मुनवाई तो आरम्भ हो गईं, परन्तु उस 
पर निर्णय कोई सुगम बात नहीं यी। इसमें वर्षों लग जाते हैँ । जो 
माल रिसीवर मुद्दुर अन्द कर गया था, उसके खरात्र द्वो जाने का डर 
था। इस कारण रामस्वरूप के सब लेनढार्रों ने परस्पर विचार-विमशं 
कर न्यायालय में प्रार्थना कर दी कि उनको स्वय रामस्वरूप के विपय में 
निणंय करने का श्रवसर दिया जाय । इस प्रकार पहिले लेनदारों की 
एक सूची बनाई गई | उनकी एक बैठक की गई | इस चैठक में ही 
इस प्रकार की प्रार्थना का विचार क्या गया। जत्र न्यायालय से इस 
बात की स्वीकृति मिल गई, तब उन्होंने रामस्वरूप की सम्पत्ति की सूची 
बनाने के लिए. और उसको वेचकर घन एकत्रित करने के लिए तीन 
लेनटारों की एक समिति बना डाली | 

जाँच-पडताल पर यह पता चला कि मारकीन के व्यापार के श्रतिरिक्त 

भी दुकान में हानि रह्दी यी। घर का खर्चा श्रामदनी से बहुत श्रधिक 
था और कुल ऋण पॉच लाख के लगभग था । 

इस प्रकार सबको श्रीस प्रतिशत के लगभग हानि हो रही थी। 
च्यापारियों ने यह निश्चय किया कि यदि रामस्वरूप श्रोर उसका लडका 
सुरेश, अपनी आय दस वर्ष तक लेनदारों को देने का बचन ढें, तो 
उनको दिवालिया त्रोषित नहीं किया जायगा | 

सुरेश तो तुरन्त मान गया, परन्तु रामस्वरूप दस वर्ष की शर्त के 
स्थान पर छु+ वर्ष चाहता था। सममोौता लगमग टूट हो गया या, जब 
सुरेश ने अपने स्वसुर लाला मगवतस्वरूप की सेवाओं को माँगा । 
मगवतस्वरूप बहुत ध्यान से अपने समघी और दामाद के दठिवाले के 
विधय में देख रहा था। इस पर भी वह स्वयमेव इसमें हस्तक्षेप करना 
नहीं चाहता था। अब सुरेश ने उसके पास पहुँचकर अपनी कठिनाई 
बताई तो वह इस समस्या को सुलमभाने के लिए तैयार दो गया | सबसे 
पहले वह रामस्वरूप से मिला और उसके विचारों को जानने का यैत्न 
करने लगा। रामस्वरूप के विचार्स को जानकर उसको बहुत खेद हुआ | 


इस पर भी उसने खेद प्रकट करना उचित न मान, उससे पूछा, “आप 
क्या चाहते है !? 

“हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे घर में एक श्रपशकुन आ पहुँचा है 
ओर सुरेश उसको घर से निकालने के लिये तैयार नहीं होता | इस कारण 
मुझको विश्वास है कि हम तो श्रत्र धनी हो नहीं तकक्‍ते । हमारे लिए 
यद्द बात विचारणीय ही नहीं कि हम पुनः अपने कारोबार की उभार 
सकेंगे । श्रतएव मेरा यद्ट मत हे कि लेनदारों को एक पेसा भी इमसे 
वसून न हो सके |”? 

“आपको क्या लाभ होगा इससे ?? भगवतस्वरूप ने पूछा । 

“मत को सन्तोंध होगा कि हम श्रकेले नहीं ड्रव रहे |? 

“यह सब्र व्यर्थ की ब्रात हे । मै श्रापको कद्दता हैँ कि यदि श्रवसर 
मिले तो श्राप लोग पुनः अ्रपनी त्रिगडी बना सकते हे। कुछ काल के 
लिए श्राप यहाँ से टल जार्ये तो म॒ग्ेश को काम करने का श्रवसर मिल 
जायगा। में यत्व करके उसको पूंजी के लिये धन दिलवा दूँ गा।”? 

रामरवरूप ट्सकों श्रसमस्‍्मव समभता था | इस पर भी उसने पूछा, 
“फेरे यहाँ रहते श्राप वह पू जी क्यो नहीं दिलवा सकते २?! 

“बाजार वालो को आप पर विश्वास नदी | ? 

“इसी से तो में चाहता हूँ कि ब्राज़ार वालो को जितनी हानि पहुँच 
सके पहुँचाऊँ |?” 

“श्रापके किये से धाज्ार वालो का कुछ नहीं तिगड़ेगा | जो कुछ 
भी हानि होगी वह आपकी ही होगी | ग्राप यदि दृरिद्वार चले जाये 
श्रौर मुरेश के काम में हस्तक्षेप न करें, तों आपके ख् के लिए रुपया 
पति मास वहाँ पर ही मिल जाया करेगा |?? 

“कितना मिल बाया करेया 2? 

“एक सो रुपया मासिझ ।? 

“इसमे मेस निर्वाह नहीं दो तकता | कम-से-क्म दो सौ इपया 
माततिक होना चाहिए ।?” 
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इसके पश्चात्‌ भगवतस्वरूप ने रामस्वरूप के लेनदारों से बातचीत 
की | उसने उनको बताया कि उनके लिए यह अच्छी बात है कि श्रत्सी 
प्रतिशत तो वे माल बेचकर वसूल कर लें श्रोर शेष में से दस प्रतिशत 
वे छोड दें । दस प्रतिशत सुरेश उनको छः वर्ष में चुकता कर देगा | 
इस प्रस्ताव पर बहुत वाद-विवाद हुश्रा, परन्तु जब्न मगवतस्वरुप ने 
बताया कि वह अपने दमाद को बीस तीस दृज़ार से नया काम कराने का 
विचार रखता है और उस पूँजी से वह्द श्रपने ऋण का भुगतान कर 
सेगा, परन्तु उत्के व्वालिए घोषित होने पर वह यह सहायता नहीं 
कर सकेगा तो इस पर लेनदार मान गये । रामस्वरूप और सुरेश को 
व्वालिया घोषित किये जाने पर उनको बीस प्रतिशत की हानि स्पष्ट 
दिखाई दे रही थी । इस योजना से दस प्रतिशत श्रौर मिल जाने की 
आशा घन गई थी । 

जव सब कुछ निश्चय हो गया तो सुरेश ने अपने पचास इज़ार का 
सोना छिंप। कर रखने की बात श्रपने स्वस॒र को बता दी | यह सुनकर 
तो भगवततस्वरूप बहुत द्विविधा मे फस गया । उसको यह छिपाया 
हुआ धन चोरी किया हुश्रा प्रतीत हुआ । सुरेश ने इस विपय में श्रपने 
मन की घारणा बता दी | उसने कहद्दा, “पिता जी | यदि हम दिवालिये 
घोषित हो जाते श्रीर यह रुपया दुकान में ही रहता, तब भी हमारे सिर 
पर ऋण बना रहता | नीलामी मे तो माल का यह मूल्य भी न मिलता, 
जो श्रत्र मिल रहा है। परिणाम यह होता कि यह पचास हज़ार भी 
जाता और लेनढारों को भी षीस प्रतिशत के स्थान चालीस और 
पचास प्रतिशत ह्वानि उठानी पडती । वह चालीस प्रतिशत की हानि 
किसी माँति भी पूरी न की जा सकती | श्रब आ्रापकी कृपा से एक तो 
हम स्वय काम कर सकने के योग्य हो गये हैं श्रीर फिर इस धन को 
सुरक्षित कर लेने से लेनदारों को ऋण दे सकने की क्षमता भी हमर्म 
आ जावेगी | ये लेनदार, इस पश्वास इज्ञार का मेद जानकर तो इसको 
बंटवारे में सम्मिलित किये बिना न रहते | वे हमको काम आरम्भ फरने 
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के लिए हमारे पास एक पाई भी न छोडते | परिणाम हमारे लिए तो 
भयानक होता दी, साथ ही उनको भी कुछ न मिलता | में आपको 
विश्वास दिलाता हूँ कि इस छिपाकर रखे घन का सदुपयोग ही फिया 
जावेगा । 

परिणाम यह हुश्रा कि एक मास के भीतर द्दी लिखा-पट़ी हो गई 
श्रौर माल त्रेचकर रुपया लोगों को दे दिया गया । रामस्वरूप तो दो सो 
रुपया मद्दीना लेकर दरिद्वार में जा बैठा श्रौर सुरेश उसी दुकान पर 
पत्ास हज़ार फी पूँजी से काम करने लगा | 

इस समय कान्‍्ता के लडका हुआ | वह अपने पिता के घर प्रसव 
के लिए गई हुई थी। यद्यपि रामस्वरूप के काम से इथक्‌ हो जाने के 
कारण वह अनियमितता नहीं रही थी, जो दुकान और घर पर पहले 
थी, परन्तु सुरेश के लिए कठिनाई श्रभी दूर नहीं हुई थी । उसने मन 
में हुड संकल्प किया हुआ था कि जब तकवद्द ऋण चुकता नहों कर लेता, 
वह एक पाई भी व्यर्थ व्यय न करेगा । भगवत्तस्वरूप इस वात के लिए 
उसको प्रेरणा देता रहता था। सुरेश फो दुकान के सत्र प्रझ्मार के खर्च 
देने के पश्चात्‌ दो सो रुपया पिता जी को देना पटता था श्र वह्द 
सवासी रुपया मासिक अपने खर्च के लिए निकाल लेता था। अपने 
सवामी रुपये में उसका निर्वाह पद्गत कठिनाई से होता था । 


मीनाक्षि और कान्ता में घनिष्ठता दिन-प्रतिटिन श्रढती जाती थी। 
कान्ता पर विपदा पहने के समय वह प्राय: नित्य उसमे मिलने जाती 
थी शरीर वह इस बिपदा काल में काम्ता का थेर्य श्रीर साहस देख 
विस्मय कप्ती थी। कान्ता गर्भवती थी | इस पर भी वह प्रात्तःफाल से 
लेकर रात के पारद्द बजे तक निरन्तर काय करती रहती थी। पहले 
पति को काम पर जाने के लिए तैयार करती, पश्चात्‌ पूर्ण घर की 
सफाई करती । नौकर रखने की क्षमता नहीं थी। साथ दी बच्चे भी 


थे। वे सब स्कूल जाते ये | उनका भोजन बनाना, कपडो का धोना श्रौर 
सीना तथा मरम्मत करना भी उसका काम था। इस सच के साथ-साथ 
मन को स्वस्य रखने के लिए स्वाध्याय भी करती थी । 
सायकाल होने पर बच्चे स्कूल से थ्रा जाते | वद्द उनके श्रल्पाहार 
को व्यवस्था करती श्रोर फिर उनकी पढाई में सहायता भी करती | 
सुरेश के आने तक रात का भोजन भी तैयार करना द्दोता श्रौर श्रन्य 
सुख-सुविधा का प्रश्नन्ध भी करती । 
मीनाक्षि यह सब देख चकित रह जाती । वद्द उससे पूछ॒ती, “कान्ता 
बहिन ! बहुत कष्ट है न तुमको १? 
(नहीं तो |? वह्ट प्रसन्‍न वदन कहती । 
“इस अवस्था में निरन्तर काम करते रहने से थकावट हो जाती 
होगी ?33 
“मुझको माताजी ने बताया दे कि इस श्रवस्था मे चलते-फिर्ते 
रहने से माँ और बच्चा दोनो स्वस्य रहते हैं |?” 
“यह तो जब समय आवेगा तब देखा जावेगा | इस समय तो थका- 
बट से कष्ट ही होता होगा ९? 
“नहीं मीनाक्षि ! जब कोई काये किसी प्रिय उद्देश्य की सिद्धि के 
लिए किया जावे तो वह कष्टटायक होने के स्थान सुखअद हो जाता है। 
“मेरी साख श्रौर स्वसर ने हठ और अनुमवहीनता के कारण यह 
अवस्था उत्पन्न कर ठी थी। हमारा इृढ निश्चय है कि हम इस परि- 
स्थिति से शीघातिशीत्र निकलें। अपनी योजना की पूर्ति से हमारे 
भावी जीवन के सुख-सुविधा का सम्बन्ध है | इस कारण इसकी सफ- 
लता के लिए किया गया ग्रयत्व थकावट नहीं, प्रत्युत सुखकारक श्रनुभव 
होता है। उद्देश्य की पूर्ति के ज्यॉ-ज्यों इम समीप पहुँचते जाते हैं, 
हमारे चित्त से हलकापन उत्पन्न होता जाता है |” 
“'मुभाको आश्चय तो इस बात का हो रहा है कि जिनकी मूल से 
घुमको यह सब कष्ट भोगना पड़ रहा है, उनको ही तुम दो सौ रुपया 
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मद्दीना देकर श्रपती कटिनाई और अधिक कर रही हो [?? 

“भूल उन्होंने श्रवश्य की हे ओर बार-बार समभाने पर भी वे 
नहीं मानें, परन्तु वे मेंगे पति के माता-पिता हैँ । लिनको में प्रेम करती 
हूँ श्रोर बिनके लिए. में सर्वस्व दे सकती हूँ, उनके पूज्य माता-पिता के 
लिए भी तो में इतना कुछु कर सकती हूँ। परिवार में जब हम एक- 
दूसरे के लिए कुछ करते है, तो यद्द सौदा नहीं होता, जिसका मूल्य पाना 
होता है। यह तो प्रेम श्रीर स्नेद्द के नाते द्वी द्वोता है । ? 

मीनाछ्ि के लिए यह सब एक संयुक्त परिवार का रूप उपस्थित्त 
कर रह्दा था। इस बीच में उसका चिर-प्रतीक्षित विवाह हो गया और 
बह अ्रनुभव करती थी कि उसका क्तिना आदर है परिवार में । भूषण 
की नोकरी बी० बी० ऐश्ट सी० आराई० रेलवे में लगी थी श्रोंर उसवों 
अहमदाबाद भेज दिया गया था। विवाह के पश्चात्‌ बह कुछ दिन 
तक लाहौर में रद्दा और फिर अपने काम पर अ्रहमभटाब्राद चला गया। 
मीनाक्ति को वह लाहोर मे ही छोड गया। उसका विचार था कि 
मज्नन का उचित प्रबन्ध हो जाने पर साथ ले जावेगा | पीछे वह 
भूषण के माता-पिता झे पास रद्द और उसने देखा कि डसका परिवार 
में स्वान कला ओर शोमा से किमी अ्रश में भी सम नहीं ए । 

भूषण की वृश्चा का विचार या कि विवाह के पश्चान्‌ सब परिवार 
टरिद्वार को यात्रा के लिए. जावे। भगवततस्वरूप ने दस विचार की 
पसन्द किया और अपने शरफिस से पन्द्रह दिन की छुट्टी लेकर परिवार 
सद्टित हरिद्वार जा पहुँचा । भूषण की बृश्रा लक्ष्मी उनके साथ थी । 

यहाँ एक हुखद घटना द्वो गई। वे गगा घाट पर स्नान कर 
चहल रहे थे कि ध्ान्ता वी सास और स्वछुर मिल गये। हरिद्वार 
इतनी छोरी-सी जगद्ट है कि दो परिचित बिना एक-दूसरे को मिले रह 
ही नद्टों सबते। भगवतसत्वर्प ने उनकों पद्टिचाना तो सशीला को 
स्वेत कर बता दिया, “लाला रामस्वरुप और कान्ता की सास, बह 
गंगा के किनारे बेठे ६ |” ये सब वहाँ घले गये और नमस्कार कर 
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उनके पास बैठ गये | रामस्वरूप ने उनको देखा और पूठा, “श्राप 
लोग कुशल से तो आये दें १”? 

हरिद्वार में लोग प्रायः सम्बन्धियों के मर जाने पर उनकी अत्यियों 
के प्रवाह के लिए जाते हैं। इस कारण सुशीला ने रामस्वरूप के इस प्रश्न 
को बहुत बुरा माना । इस पर भी परदेस में परिचितों से झगड़ा करना 
अनुचित मान वह चुप रही । मगवत स्वरूप ने कहा, “जी हाँ । यह 
भूषण की बहू हे | इस ने यह तीर्थ स्थान देखा नहीं था। मेरी छुट्टियाँ 
भी थीं। इस कारण कुछ दिन के लिए भ्रमणार्थ यहाँ चले श्राये हें । 
लक्ष्मी तो पहिले भी यहाँ आया करती है ।? 

रामस्वरूप को भूषण की बहू को श्राशीवांद देना घद्टिएथा। 
परन्तु उसने इसके स्थान पर यह कह दिया, “इस लडकी को तो सुरेश 
के विवाह पर भी देखा था ।?? 

“जी हाँ। भूषण की सगाई हुए तीन वर्ष हो चुके थे | यह हमारे 
घर में आती जाती थी ।”? 

इस पर कान्ता की सास ने नाक चढा कर मुख मोड लिया। मीनातक्ति 
में यह देखा और इसको श्रपमानजनक माना, परन्तु वह यह नहीं सममी 
कि फोन-सी बुरी वात उसमें देख कर यह किया गया है | इस समय 
रामस्वरूप ने पूछ लिया कि “अ्पकी बडी पुत्र वधू कहाँ है ९? 

“लाहौर में ही है। विनोद बहुत बड़ा आफिसत हो गया है और 
उसको अपने गरीब माता-पिता से सम्बन्ध रखने में लज्ना लगती है ।” 

“हाँ ! वह सुरेश के विवाह मे भी नहीं आया था |? 

इस पर कान्‍्ता की सास ने फिर इनकी ओ्रोर मुख कर कष्ट दिया, 
“हमें पहिले मालूम होता तो सुरेश का विवाह कभी यहाँ नहीं करते ।?? 

“क्यो क्या हुआ है १? सुशीला ने कुछ चिन्ता प्रकट करते हुए 
पूछा । 

“होना क्‍या है | पहिले धर्म से पतित परिवार में लडके का विवाह 
करने से अपमान सहन करना पडा और फिर मनहूस लड़की के घर में 


शूच्प 


आने से सर्वनाश हुआ |?” 

कान्ता की सास के मुख से यह वाक्य सुन भगवतस्वरूप शोर 
सशीला विस्मय से उसका मुख देखते रह गये | इस प्रकार अपने सामने 
ही श्रपणी लडकी और पतोहू की निन्‍्दा सुन वे अ्रवाक्‌ रद्द गये | 
उनको चुप देख कान्ता की सास ने यढ समझा कि उसने भारी विजय 
प्राप्त की है । इस विजय से प्रसन्‍न हो उसने फिर कहा, “वह इसाई 
की बेटी, जो विनोट को श्रपने जाल मे फेंसाये हुए है, सारे नगर में बरढ- 
नाम हो रही है। तुम्हारा लडका श्रपनी श्रौरत की कम्ार्ट पर बडा 
आफिसर बना बेंठा है । ऐसे लडके की बहिन से हम अ्रपने लडके का 
विवाह कर बैठे हैं। ऐसे लोगों से सम्बन्ध बनाने से जो कुछ होना 
था सो हो गया है । लाहोर का राजा श्रव हरिद्वार वी गलियों में 
ठोररे खाता फिरता है |” 

मीनाक्ति चद्यपि अ्रपनी बहन के व्यवहार से प्रसन्न नहीं थी, इस पर 
भी उसवी इस प्रकार निन्टा सुन क्रोध से तमतमाने लगी | भगवतस्वरूप 
बिना उत्तर दिये उठ बैठा | सुशीला ने उठते हुए बला और शोभा को 
कहा, 'जिटा | उलो चले |”! 

मीनाक्षि से इस समय चुप-चाप चला जाना नहीं वना । उसने कट 
दिया “नलो माता जी । हम क्‍या जानते थे कि इन कमीनों से वात्ता 
पढ़ रहष्टा है ।? 

“क्मीनी तुम । कपीनी तुम्हारी मा । फ्मीना तुम्दरा श्राप और 
सारा परिवार ।"* 

कला श्रीर शोमा हैस पडी । लाहीर वी अ्नपट स्त्रिये इसी प्रमार 
लडा बरती थीं श्रीर॒ कला ओर शोमा उसवा नमूना दरिद्वार से देख 
हंस पड़ी । उनको हेंसते देख तो कास्ता की सास का पारा श्र भी 
घट गया और वह्द ग्यहो दोष, हाय लम्बे बरती हुईं, डन्च स्वर में 
उनको गालियों देने लगी । घाट पर बेटे श्ौर सेर करते दो चार-सौ 
लोग वहाँ एकत्रित हो गए । मगवतस्वरूप ने बला और शोमा को डॉट 
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ध् 


कर हँसने से मना क्या और सब को लेकर वहाँ से खिसक गया | 


इस घटना का प्रभाव मीनाज्षि के मन पर कई दिशाश्रों में हुआ | 
जहाँ कानन्‍्ता के साथ उसकी सहानुभूति त्रढ यई, वहाँ उसकी सास-स्वठुर 
के लिए उसका मन भर गया। जहाँ श्रपने स्वसुर की सज्जनता के लिए 
वद्द कृतञ थी, वहाँ हिन्दू समाज के लिए उसके मन की श्रद्धा को भारी 
टेस पहुँची थी। जहाँ परिवार प्रथा से वह श्रपने यहाँ सुख-सुविधा 
पाती थी, वहाँ इस प्रथा की श्रनुपयोगिता का उठाहरण भी दृष्टि- 
गोचर हुआ था । जहों प्रार्कुतक सम्बन्ध से स्तेह ओर सहयोगिता 
का उदाहरण वह्द श्रपने परिवार में देख चुकी थी, वहों इस के सर्वत्र 
विद्यमान होने में सदेह हो गया | 

उसकी हिन्दू समाज के प्रति बन रही सुनहरी घारणाओं को श्राघात 
पहुँचा और वह विचार करती थी कि क्या उसकी मा का कहना सत्य है 
कि हिन्दू-समाज बहुत ही घटिया स्तर के जनों का समूह है और इसमे 
जाने से उसको दु.ख के श्रतिरिक्त शोर कुछ नहीं मिलेगा । 

इस घटना के पश्चात्‌ वह बहुत दी उदासी अ्रतुभव करने 
लगी | वह विचार करने लगी कि क्‍या सत्य ही वह्द न घर की रही है 
न घाट की | इस विचार से वह श्रति भयभीत हो रद्दी थी। उसके 
मा ने कहा था कि उसकी सतान के साथ हिन्दू समाज घृणा करेगा श्रोः 
उनके लिए इस समाज में मानयुक्त स्थान नहीं होगा । 

इस प्रकार के विचारों से उत्पीड़ित मन लिए हुए, वह घाट रे 
अपने निवास-स्थान पर लौटी | भगवत स्वरूप भी कान्‍्ता की सास वें 
व्यवहार से अ्रति दु.खी था और वह उन से मिलने को भूल मानता था 
कला और शोभा परिवार के श्रन्य सदस्यों से कम दु.खी यीं । वे वो उर 
प्रकार के व्यवहार को श्रपने पडोसियों में देखती रहती थीं। कहीं सास 
बहू में कगडा होता था,"कहीं भाभी नतद में । कहीं पिता पुत्र में सुक 
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हमा चलता या और कहीं भाई-भाई में। वे इन सत्र बातो को देख 
हँसा प्रती थीं ओर श्रपने परिवार की श्रेष्ठता पर गये किया करती थीं। 
आज भी यही भाव उनके मन में उठे थे। 

कला कालेज में दाखिल नहीं हुई थी। उसको संगीत से प्रेम था 
ओर वह अपना सब समय इसी विद्या में निपुणता प्राप्त करने में लगा 
रही थी | उसने अपने पिता से कह दिया था कि वह कॉलेज की पटाई 
में कोई लाभ नहीं समझती । यदि कान्‍ता बहिन की भॉति उसको भी 
अपने ससुरालवालो की रोटियों ही सेक्‍नी है, तो 'शेक्सपियर!ः और 
'कीय! पटने से क्या लाभ होंगा। सुमीत उसकी प्रिय वस्तु थी झोर 
वह इसको छोडने के लिए तैयार नहीं हुई । 

हरिद्वार मे भगवतस्वरूप स्वामी शिवानन्द के श्राश्रम में ठहदरा 
हुआ था| यह आभ्रम दहरिद्वार से झनखल जाने वाली सडक के बिनारे 
एकान्त में घना था। ये लोग पैदल ही वहों लोट रहे थे ओर 
मार्ग में सब के मन इतने खिन्‍न थे कि कोई कसी से बात नहीं कर रहा 
था। केवल कला ओर शोभा, जो श्रपने माता-पिता से कुछ श्रागे 
निकल गई थीं, परस्पर ब्रातचीत करती जा रही थीं। पहिले तो वे 
कास्ता की सास के उठ कर पागलोी की मॉति हाथ छेनचा कर, उनको 
गाली देने की नकल उतारती रह | पीछे वे कुछ गम्भीर हो विचार फरने 
लगीं। शोभा कह रह्दी यी, “यह क्‍या हो गया था मौसी जी को ?” 

कला ने गम्भीर हो कहा, “मेरा विचार है कि इस श्रौस्त का 
दिमाग खरात्र दो गया ऐ |? 

“पीना भाभी का मुख देखा था तुमने !” वे मीनाक्षि फो इस 
प्रयार सम्बोधित करने लगी थीं। “उसकी बातें सुनकर पद्चिले उसका 
मुख क्रीच से लाल हो गया या, पीछे वह पीला पड गया था |?! 

“मौसी की बातों पर उसको मारी शोक हुश्रा प्रतीत द्ोता हैँ । 
मीसी ने उसकी बहिन वो दुराचारिणी कहा था| इसका वह उत्तर देना 
चाहती थी, परन्तु पिताजी दी उपस्थिति में वद्द छुछ्ु| कष्ट नहीं सकी | ? 
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“आ्रान आश्रम में चल कर हँसी की बातों से भाभी मीना को प्रसन्न 
कर ढेंगे। वे भूल जायँँगी कि कान्‍्ता की सास जैसा कोई प्राणी भी 
ससार में है |? 

शआश्रम में दो कमरे उन्होंने ले रखे थे । एक में लटकियाँ, लक्ष्मी 
श्र सुशीला रात को सोती थीं और दुसरे में भगवतत्वरूप | लच्द॒मी इन 
के साथ घाट पर नहीं गई थी। वह श्राश्रम में बंटी गीता पट रही 
थी। कला अपने कमरे में पहुँच अ्रपना तानपूरा निकाल स्वर फरने 
लगी | 

शोभा एक पुस्तक निकाल पढने लगी। कान्ता ने तानपूरा स्व॒ए 
किया और स्वर भरने लगी । स्वर मीमपलासी राग के थे। मन की 
व्यया प्रकट करने में जितना यह राग सबल है, और कोई नहीं । इसके 
स्वरों में ऐसा जादू भरा है कि इनसे मन के दुःख तथा क्लेश बुल-घुल- 
कर बाहर निकलते प्रतीत होते हैं । 

मीनाज्षि आई तो मन में भारी कलेश अचुभव कर रही थी। वह 
बेठी तो उसको भी अचुभव हुआ कि कला का सगीत उसके हृदय पर मर- 
हम का काम कर रहा है। उसको ऐसा अनुभव हुथ्रा कि माँ उसकी थप- 
कियाँ दे-देकर सात्वना दे रही है । 

कला ने गाना आरम्भ कर दिया था। वह गा रदी थी : 

“स्वर वीणा के बोल रहे यह मधुर-मधुर सगीत | 

सुन भवरे मन विकल न हो, हे त्याग में मन की जीत |। 

भरा जगत्‌ दुविधाओं से है कठिन इसका गीत | 

कटकमय फलियन से ही है प्रेम करन की रीत | यह मधुर-मघुर * 

पौन घण्टा के लगभग कला गाती रही । तानालाप और फिर 
बोलतान चलता रहा | इस समय में मौनाक्षि ने यह अलुभव किया कि 
किसी श्रतीत काल में कोई दुर्घटना हुई थी, जिसने मन पर घाव 
उत्पन्न किया था | अ्रत्र समय व्यतीत होने पर घाव भर गया है | इसका 
चिहन-मात्र रह गया है| वह भी इतना घीमा कि घाव होने में सन्देह 
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होने लगा है | 

फला को गाते सुन भगवतस्वरूप श्रोर सशीला भी वहाँ आ बैठे । वे 
भी श्रपनी दुखित श्रवस्था में सगीत का शान्तिमय प्रमाव अनुभव करने 
लगे थे। भगवतस्वरूप ने देखा कि मीनात्ति शआखें मूँदे दीवार से 
ढासना लगा सुन रही है ओर उसकी मुँदी श्रॉखो में से श्रॉसू अना- 
यास ही गाले पर टपक रहे हैं । 

जब गाना समाप्त हुआ श्रोर कला ने तानपूरे से दथ उठाया तो 
गंगा घाट पर की कलह का बहुत कुछ प्रभाव मिट चुका था | मन उद्‌- 
गारो के अधकार से निकल युक्ति करने के लिए तैयार हो गया था | 

भगवतस्वरूप ने पूछा, “यह क्या राग था, कला ??? 

“भीम पिलासी, पितानी /? 

« बहुत ही मधुर है यह | ऐसा प्रतीत हुआ है कि इसफे स्वर 
मन के काले विचारों को लेकर मनसे बाहर निकल वायुमण्डल में 
विलीन हो रहे थे। अ्रव मन बहुत ही इलका ओर सुखी दो गया 
प्रतीत होता है ।? 

मीनाक्षि उठी श्रीर पाहर जा, लोटे में से पानी ले मुख थो श्राई । 
आकर बेटी तो वह्द मुस्करा रही थी | 

“क्या, हुआ है भाभी ?” शोभा ने पूछ लिया। 

“मुझको कान्ता की अवस्था फा श्रतुमान लगा, उस पर दया श्राने 
लगी थी, परन्तु श्रत्र समझती हैँ कि यदि केवल कलियों से ही प्रेम 
करना है, तो प्रेम वा महत्व ही क्या हुआ १ इसमें मद्दानता तो तब ही 
श्राती ऐ जब कलियो के साथ कॉटे भी ग्रेम करने को मिलते दे |” 

भगवतस्वरूप ने इस दी विचार की शोर श्रविक व्याख्या कर दी। 
उसने कहा, “समाज में सत्र प्राणी एक समान नहीं होते । इसमें 
गच्छे-बुरे सब्॒प्रकार के लोग रहते हैं) एक व्यक्ति का पौशल दसी 
श्रात में है कि वह इस कॉटो से भरे संसार में कलियों झा दी स्वाद ले 
और कार्य से अछूता निकल जावे ।”? 
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“पर पिताजी | हिन्दू समाज में काँटे कया बहु सख्या में नहीं 
रे ] 

“हाँ अ्रनाज के साथ भूता अ्रधिक पेटा होता है । इस पर भी गेहूँ 
के पौदे का मूल्य भूसे से नहीं, ग्त्युत गेहूँ के दाना से लगाया जाता दें 
तमाज में जो दस-बीस मद्दापुरष होते हे, वे द्दी उसके मूल्याकन में गिने 
जाते है । बुरे लोगो को भूसा मानकर छोड दिया जाता है |”? 

मीनाक्षि के मन में प्रकाश हो गया । जहाँ तक निज के जीवन का 
सम्बन्ध था, वह सुलक गया। वह सम्रक गई थी कि उसने बुरे लोगों 
के समीप रहते हुए भी उनसे सम्पर्क नहीं रखना । इस पर भी समाज 
की श्रेडता के विषय में उत्तका सन्देद्ट बना ही हुआ था | इसके निवा- 
रण के लिए उसने अपने प्रश्न दी व्याख्या कर दी। उसने पूछा, 
“यह तो ठीक हे, परन्तु एक साधारण मनुष्य का सम्बन्ध तो समाज के 
बहु सख्यक जनों से ही पडता है । वह बुरे जनों की संगत में श्राक्र दुःख 
ही उठाता है | तो क्या लाभ हुआ ऐसे समाज में रहने का, जिसमें बुरे 
व्यक्ति अधिक है !? 

“पर ऐसा तो सभी समाजो में है। समाज में रद्दने के लिए तो 
उसकी धारणाओओं की देखना चाहिए.। उदाहरण के रूप में में कहता हैँ 
कि हिन्दू समाज में कुठुम्ब का सिद्धान्त मान्य है। जो इस पर 
विश्वास रख इसको अपनाते हैं, वे हिन्दू हैं। इस पर मीं हिन्दू कह- 
लाने वाले अनेकों हैं, जो परस्पर लड़ते-कगड़ते हैं | 

“(हिन्दू समाज इन लडने-माड़ने वालों की निन्‍्दा करता है और 
वहुधैव कुद्म्बकम्‌ मानने वालों की प्रतिष्ठा और मान करता है | 

“देखो बेटा मीनाक्षि ! हमारे समाज में हैनरी दि एट्थ, ! नैपो- 
लियन, सिकन्दर और सीजर प्रतिष्ठा के पात्र नहीं हुए | हमारे समाज में 
गुरुनानक, कभीर, तुलसी, वाल्मीकि इत्यादि श्रेष्ठजन ही मान, प्रतिष्ठा के 
पात्र हुए हैं | राम और कृष्ण तो परमात्मा का अ्रवतार ही माने जाते 
हैं) इन्होंने सत्तार विजय नहीं किया या। इन्होंने जातियों को पद- 
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' दलित कर उन पर अपना शासन नहीं जमाया था । 


५हपारे यहाँ तैमूर श्रीर घंगेज्ञ खाँ हुए होगे, परन्तु उनको फोई 
भी स्मरण नहीं करता। हमारे यहाँ महमूद गज़नवी जेसा छुटेरा भी 
शायद हुआ हो, पर वह वीर बहादुर नहीं माना यया। हमारे यहाँ 
घ॒र्म-प्रवर्तक राजा लोग नहीं हुए, पसन्‍्तु शंकर, दयानन्द जैसे लंगोट- 
बन्ध साधु सन्त हुए हैं |? 

“टसाइयों में भी तो अनेक साधु-सनन्‍्त हुए ६, जो घर्म-प्रचार के 
लिए फॉसी पर लटक गये हैं [?? 

“हाँ श्रोर भी उनकी हिन्दू, समाज में भारी प्रतिष्ठा द। हिन्दू 
समाज को में मज़हत नही मानता | टसा पर ईमान लाने वाले श्रयवा 
मुदृस्‍्मद को परमात्मा का पेगम्बर मानने वाले को दम बुरा नही मानते। 
हाँ, हम श्रोरगजेव को श्रच्छा नहीं मान सकते । इसी प्रकार हिन्दुओ्रो 
में अपने कंस और दुर्योधन को भी बुरा माना जाता है ।! 


इसके पश्चात्‌ भगवततत्वरूप का परिवार पन्द्रद्ू दिन तक दृरिद्वार 
में रहा और वे दान्ता की सास झोर स्वमुर से न मिले श्ीर न मिलने 
का यल ही किया । जहाँ वे चलते-फिए्त दिखाए दिये, ये मुख मोडकर 
निफ्ल गये । यदि वे कही बेंठे टिखाई दिये तो वे उधर गये दी नहीं | 
इस कारण ऐसी घटना फिर नहीं घट सकी | 

स्पामी शिवानन्द के श्राश्मम में कला के संगीत ने धूम मचा रखी 
थी। स्वामीजी को स्वयं सगीत बहुत प्रिय था। क्ज्ा की स्वर-माथुरी 
से वे भी श्रावरपित हुए बिना नहीं रह सके । एक दिन उन्दोने भगवत- 
स्वरूप से कह ही दिया, “श्राश्म निवासी आपकी लटकी से मझन 
सुनने की इच्छा करते हैं। बशे कला से इमारी शोर से निवेटन कर 
दीछिये 7 

इमके पश्चात्‌ आमम में प्रार्थना के समय भज्न भी होने लगे और 


ये तब तक होते रहे जब तक भगवत्तस्वरूप श्रादि वहाँ रहे | इस भजनों 
का परिणाम यद्द दुआ कि स्वामी शिवानन्द भगवतत्वरूप के परिवार 
से और भी समीप हो गये | पहले तो वे केवल भक्त मात्र थे) अत 
वे उपासक हों गये। प्रार्थना से पूर्व और पश्चात्‌ स्वामीजी इनको 
विशेष सीख देने लगे और भमगवतस्वरूप श्रौर उसके परिवार के लोग 
स्वामीजी से विशेष प्रश्न पूछुने लगे। मीनाक्षि इन प्रश्न पूछने वालो 
में सबसे आगे थी । वह नईं-नहं हिन्दू समाज में थाई थी, इस कारण 
उसके समझने के लिए बहुत कुछ था श्रीर वह समभने के प्रत्येक श्रव- 
सर से लाम उठाती रहती थयी। उसके प्रश्नों से स्वामीद्री को पता चल 
गया था कि वह इंसाई माता-पिता की लडकी है। पहले तो स्वामीनी 
की उसका वहाँ होना एक विचित्र थात प्रतीत हुई । हिन्दू समाज में 
किसी दूसरे समाज के व्यक्ति बहुत कम श्राते हैं ओर फिर ऐसे व्यक्ति 
तो और मी कम हैं, जो द्विन्दू समाज को इस प्रकार समसते थे, जैसा 
मीनाक्षि ने समझता थां। इस कारण जन स्वामीजी को मीनाक्षि ने 
बताया, "मेरे माता-पिता ईसाई है,” तो एक क्षण के लिए वे विस्मय 
में चुप कर गये । पश्चात्‌ कुछ विचार कर बोले, “इससे कोई श्रन्तर 
नहीं पड़ता | यह ठीक है कि हिन्दू समाज में मी ऐसे श्रमिमानी 
डपस्थित हैं, जो दूसरों से घृणा करते हैं । परन्तु उनकी घृणा श्रथवा 
प्रीति से कोई यहाँ आता ग्यवा नाता नहीं । यह तो समाज की धार- 
णाओं के कारण ही होना चाहिए ) हिन्दू कोई मज़हब नहीं है बेटी ! 
यह समाज है, जो किसी की भी उन्नति में सहायक हो सकता है ।” 

“मैं तो यह जानना चाहती हूँ कि आप मेरे हिन्दू समाज में श्राने 
को ठीक समयते हैं अथवा नहीं !?? 

“देखो बेटी [| इस समाज में तुम्दारे श्राने का प्रयोजन क्या है, 
उसीसे तुमको पता चलेगा कि तुमने अ्रच्छा किया है या बुरा | यदि 
किसी को ठगने के लिए, यहाँ आ्राई हो, तब तो में इसको श्रच्छी बात 
नहीं कह सकता [?! 
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“टगना तो नहीं कद्ट सकती | इस पर भी स्वार्थ श्रौर मोद्द तो हे 
ही। में इनके लडके से प्रेम करती थी | उन्होंने कद्दटा था कि वे विवाह 
कर लेंगे, यदि में उनऊे समाज में प्रविष्ट हो सकूँ । मैंने उनसे पूछा 
था कि हिन्दू समाज में ग्रविष्ट होने के लिए. मुझको क्‍या करना होगा । 
तब्र उन्होंने बताया कि जिस प्रकार हिन्दू रहते है, वेसे द्वी रहना द्वोगा । 
मैंने सीखने का यत्न किया कि हिन्दू क्सि प्रकार रद्दते हैं। जब में 
द्ेेसा रहना सीख गई और बेसे ही रहने लगी, तब उनसे विवाद हो 
गया ।?!? 

“प्रेम स्पार्थ श्रोर मोद्द नहीं द्वोता | यह त्याग और तपस्या का 
दूमरा नाम दे । इस पर भी मेरा प्रश्न यद्द है कि ठुम हिन्दुओं की 
भांति रइना श्रच्छा समझती द्वो या नहीं ” यदि श्रच्छा समभती हो 
तब तो ठीक हो फर रही हो |”? 

इस प्रश्न से मीनाक्षि गम्भीर हो गई। उसके मन में चल रहे 
द्वन्द को प्रकट होने का अवसर मिल गया | उसने कहा, “महाराज ! 
यदि में श्रपनी मसुराल णे. रहन-सद्दन को हिन्दू समाज का रइन-सदहृन 
मानूँ, वतन तो यद्द श्रेष्ठ हो हे | मुझूझे यह रहन-सदन भला प्रतीत दो 
रहा है; परन्तु कभी-कर्भी परिवार से बाहर मॉक्कर टेखती हैँ तो हिन्दू 
समाज का एक दूसरा रूप दिखाएं देता दे श्रोर उसको देख मेरा हृटय 
भव से काप उठता है ।” 

“पर तुम तो भगवतस्वरूप जी के समाल में सम्मिलित हुई द्वो न ? 
तुमको दूसरों से क्‍या मतल4 हो सकता हे ? वें लोग न तो तुमको कुछ 
दे सकते ६ ओर न ही त॒मसे कुछ पाने के अधिकारी हैं |? 

“पर स्पामी जी ! में तो हिन्दू समान की बात कट रही हूँ | जहाँ 
तक इस अपने परिवार की वात है, में श्रति सुखी श्रोर प्रसन्न हूँ । परिवार 
से उत्तर १ए हमारा सम्दन्ध अपने समाज से भी तो है ।? 

“दीक ६ । परन्तु मे लोगों के समाज में भले लोग ही तो हो 
सकते हूँ | क्यीर की ने कहा है, 'कर्रीरा तेरी कोपडी गल फरव्यों के 
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पास | जो करनगे सो मरनगे तुम क्यो भये उदास |! 

“गआ्राज समार में समाज का कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे को कुछ भो 
करने के लिए बलपुर्वक विवश नहीं कर सकता । जो हिन्दू समाज्ञ मे 
तुमको श्रेष्ठ प्रतीत होता है, तुम उस पर श्राचरण फज्रो। इसमें दी 
तुम्हारा कल्याण है [? 

मीनाधि का सशय निवारण हुआ अथवा नहीं, कहना कठिन है | 
हाँ इस वार्तालाप ने उसको एक नवीन दिशा में विचार करने के लिए 
लगा दिया | वद्द विचार करने लगी कि क्‍या वह हिन्दू समाज में 
रहती हुई भी कोई ऐसा व्यवहार श्रपना सकती है, जो बहु सख्यक 
हिन्दुओं की स्प्रीकार न हो * वह यह मी विचार करती थी कि क्या वह 
ऐसा करती हुई हिन्दू रह सकती है ! 

एक श्रन्य दिन उसने स्वामी जी से पूल लिया, “महाराज | एफ 
हिन्दू कया हे ओर उसको कैसे रहना चाहिए १? 

स्वामी शिवानन्द मीनाक्षि के मन में उठ रहे सशर्यों का अनुमान 
लगा रहा था। उनको शान्त करने के लिए उसने कह डिया, “'मनुष्य 
समाज में अनेऊ स्तर के लोग हैं। में आर्थिक दृष्टि से नहीं कद रहा । 
मेरा श्रमिप्राय आत्मिक तथा मानसिक स्तर से है। हिन्दू समाज उन 
सबको स्वीकार करता है। यह स्वतन्त्रता हिन्दू समाज की विशेषता है। 
हम मनुष्य-समाज के उस विभाग को हिन्दू कहते हैं, जो व्यक्ति को अपने 
ध्येय-ताधन में पूर्ण स्वतन्त्रता देता हे | प्रतिब्रन्ध है केवल उस व्यव- 
हार में, जिसका सम्बन्ध दूसरों के साथ होना होता है ) ऐसे व्यवहार 
पर स्मृति का अनुशासन रखा गया है !? 

ध्मरृति क्या है छः 

“समय-समय पर बने राज्य-नियम को स्मृति कहते हैं। इस पर 
भी, हिन्दू समाज की मूल बात को राज्य उससे छीन नहीं सकता ।?? 

“हिन्दू समाज की मूल बात क्या है १? 

“विचार की स्वतन्त्रता ओर व्यवहार पर स्मृति का नियन्त्रण [?? 


० हैँ) अष्यक, 


“पर महाराज ! क्या विचार फो स्वतन्त्रता स्मृतिकार छीन सकते 
हू १ 

“नहीं, व्यक्ति की स्वतन्त्रता और श्य के अधिकारों को सीमा 
पृथक पयक्‌ देत्रों मे हैं । 

“ध्यक्तिगत स्वतन्त्रता हे विचारों की | राज्य का सम्भन्ध न विचारों 
से दे श्रोर न दोना चाहिए | राज्य केवल उस कार्य पर नियन्त्रण रखता 
है जिसमें एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से सम्बन्ध पनता दे। एक उदाहरण 
से बात स्पष्ट हो जावेगी | तुम पुनर्जन्म के सिद्धान्त को मानों चाट्टे न 
मानो । राज्य को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह एक विचार 
की बात हे । परन्तु जत्र तुम पुनजेन्म की बात को न मानकर, इस जन्म 
में कोई श्रत्याचार अयवा कोई पाप करने लगती हों, तब तुप राज्या- 
घिकार झो सीमा में प्रवेश करती द्वो । 

“एक श्रौर उदादरण दे दूँ तो तुमकी समभने में मुविधा होगी | 
मान लो एक आदमी विघत्रा-विव्राए फो बुरा मानता है, तो वह माने | 
अथवा कोर्ट विधवा अपना दूसरा विवाह ने करना चाहे तो न करे । 
राज्य एसमे हस्तक्षेप नही कर सकता | परन्तु जब कोई किसी विधवा को 
अपना दूसरा विवाह करने में बाधा टाले तो वह राज्याविकार फी सोमा 
उल्लंघन करता दे । यह हिन्दू विचारधारा हे |” 

"पान लीजिए कि में ईसाई कन्या हैं श्रोर मेरी सन्तान का विवाह 
द्विलूू समाज में इस कारण से ही नहीं होता, तो में एस विषय में क्या 
समझूँ 

४ 'हप्ारे सम्राक्ष से प्रत्येक व्यक्ति को विवाद कहो करे और फ्ट्टों न 
करे, दस बात पी पूर्ण स्पतन्तता है। कोई ईसाई कन्या से पियाह न 
फ्णा चाहे तो उसछो विवाद वरने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता | 
इसके विपरीत कोई ऐसा विद्राह् कर ले तो उसको भी रोका नहीं जह्ञा 
सकता । बाघा यदि दे तो इस यात की है दि हिन्दू समाझ के रदहन- 
सहन मे भेद ने पड़े ।* 


न्श्ध 


“यदि मैं मा मरियम की पूजा करती हैं. तो क्या श्राप इसको भी 
सामाजिक रहन-सहन की परिधि मे मानते है !” 

“नहीं । तुम दुर्गा भवानी की प्रजा करों चाहे मा मरियम की । 
यह तुम्हारी निज की बात है । इसमें तुमको प्र॒र्ण स्वतन्त्रता है । परन्तु 
तुम लोग गोमास खाते हों। यह हिन्दू समाज के रद्दन सहन वी बात 
है | ऐसा करती हुई तुम द्विन्दू नहीं रद्द सकती । इसी प्रकार श्रन्य बाते 
समम लेनी चाहिएँ |? 


“प्रश्न तो यह्द है कि हिन्दू लोग ईसाई और मुसलमान से भेद- 
भाव क्यो रखते हैं ९? 

“इसमें कारण हे। मुसलमान श्रौर ईसाई हिन्दुओं वी मूलभूत 
बात को स्वीकार नहीं करते । मैने बताया है न कि हमारी मूल बात है 
विचार स्वतन्त्रता । मुसलमान औ्रौर ईसाई यह हमको नशो देते | इन 
लोगो का कहना है कि मुहम्मद अयवबा ईसा पर इमान लाओं। यहद्द 
ईमान की बात तो विचार के साथ सम्यन्ध रखती है । इसमें हम स्वत- 
न्त्रता चाहते है। ऐसी स्वतन्त्रता हमको द्विन्दू समाज मे ही मिल 
सकती है। एक श्राव्मी मेरव को श्रपना इष्टदेव माने अथवा अश्रम्घरा 
भवानी को, हम मना नहीं करते । यह स्वतन्त्रता न तो मुसलमान देते 
है, न ईसाई । इसी प्रकार किसी का इष्टदेव राम है श्रथवा कृष्ण हमारे 
यहाँ विवाद का विषय नही हे | इस प्रकार की स्वतन्त्रता अ्रन्य समाजो 
में नहीं है ।?? 

मीनाक्षि को स्मरण आ गया कि नलिनी के विवाह के समय इस 
प्रश्न पर डसके माता-पिता के परिवार में विचार किया गया था और 
सबने ही यह कहा था कि नलिनी का विवाह गिरजाघर मे होगा । 

इस प्रकार मीनाक्ति के मन मे उठ रहे सशय मिट रहे थे । स्वामी 
शिवानन्द का कहना था कि प्रेम स्वार्थ और मोह नहीं । यह त्याग 
और तपस्या हे । यह व्याख्या प्रेम फी वह कास्ता के सुख से सुन चुक॑ 
थी | उसके जीवन मे इसका साक्षात्‌ भी वह कर चुको थी। 


तल 
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भगवतस्वरूप के हरिद्वार से लौटने के पूर्व स्वामी शिवानन्द ने 
उसके परिवार के सदस्यों को गंगा प्रसाद दिया। यह आश्रम की ओर 
से वहाँ ठहरने वाले सत्र यात्रियों को मिला करता था। यह प्रसाद पा 
सब स्वामीली को नमस्कार करने गए तो उन्होंने कला झ्ौर मीनाक्षि 
को सम्बोधन कर कहा, 'देखों बेटा ! यह गंगा प्रसाद तो एक सकेत 
मात्र है। यहाँ का वाध्तविक प्रसाद तो हमारी प्राचीन सम्यता की 
शिक्षा है, जो इस सहलो वर्षो, क्या जाने लाखो वर्षों के पुराने तीय॑- 
स्‍थान से यहाँ थाने बालो को मिलती रहती है । वह प्रसाद हे हमारा 
आास्तिकवाठ | हम मानते हैँ कि हमारे शरीर का अधिष्ठाता एक 
श्पात्मा इस शरीर से पृथक हम में विराजमान हे । बह शरीर के साथ 
मरता नहीं। वह जन्म-जन्मान्तर तक विद्यमान रहता है और अप्ने 
कमों के फल का भोक्‍्ता है । 

“हिन्दू समाज इस सिद्धान्त को मानता है और प्रत्येक हिन्दू अपने 
प्रत्येफ कार्य का, इसी आधारमूत निद्धान्त के प्रकाश में निशय करता 
है। कभी कोई व्यक्ति इस सिद्धान्त को मानता हुआ भी ऐसा मांग हद 
लेता ऐ, जो इस सिद्धान्त के श्रनुकूल प्रतीत नहीं होता, परन्तु इससे 
सिद्धान्त रह हो गया माता नहीं जाता । तुम भी यदि ज्ञीवन के प्रत्येक 
कार्य में इस सिद्धान्त का आश्रव लेकर चलोगी, तो कभी भी पय-पश्रष्ट 
नहीं होगी ।? 


मीनान्षि के जीवन में यह इरिद्वार का भ्रमण भारी महत्व का सिद्ध 
हुआ | वह अपने से विरुद्ध मत वाले से अरब देप नहीं करती थी। 
जब कोई ऐसी भूल करता था, लितफा परिणाम हानिकर प्रतीत होता 
तो बह उसके साथ दया और सद्दानुभूति दिखाती। अपनी ब्रहिन 
नलिनी के निम्न कोटि के व्यवहार को स्मरण करती हुई भी वह उससे 


देपष छोड वेंदी थी। 


“यटि मैं मा मरियम की पूजा करती हूँ तो क्या आप इसको भी 
सामाजिक रहन-सहन की परिधि में मानते हैं !” 

“नहीं । तुम दुर्गा मवानी की पूजा करो चाहे मा मरियम की । 
यह तुम्हारी निज्ञ की बात है। इसमें दुमको पूर्ण स्वतन्त्रता है । परन्तु 
तुम लोग गोमास खाते हों। यद्द हिन्दू समाज के रहन सहन वी बात 
है | ऐसा करती हुई तुम हिन्दू नहीं रद्द सकती । इसी प्रकार श्रन्य बातें 
समझ लेनी चाहिएँ |? 


“प्रश्न तो यह है कि हिन्दू लोग ईसाई और मुसलमान से भेद- 
भाव क्यों रखते हैं ९"? 

“इसमें कारण हे। मुसलमान श्रीर इंसाई हिन्दुओं की मूलभूत 
बात को स्वीकार नहीं करते । मैंने बताया है न कि इमारी मूल बात है 
विचार स्व॒तन्त्रता । मुसलमान आ्रौर ईसाई यद्ट हमको नहों देते | इन 
लोगों का कहना है कि मुहम्मद अथवा ईसा पर इमान लाओं। यह 
इंभान की बात तो विचार के साथ सम्बन्ध रखती है | इसमें हम स्वत 
नेता चाहते हैं। ऐसी स्वतन्त्रता हमको हिन्दू समाज में ही मिल 
सकती है । एक आदमी भैरव को श्रपना इष्टदेव माने श्रयवा अ्म्ध 
भवानी को, हम मना नहीं करते । यह स्वतन्त्रता न तो मुसलमान देह 
हैं, न ईसाई । इसी प्रकार किसी का इश्देव राम है श्रयवा कृष्ण हमा 
यहाँ विवाद का विषय नहीं है | इस प्रकार की स्वतन्त्रता अन्य समार 
में नहीं है ।?”? 

मीनाक्षि को स्मरण आ गया कि नलिनी के विवाह के समय इ 
प्रश्त पर उसके माता-पिता के परिवार में विचार किया गया था अं 
सबने ही यह कहा था कि नलिनी का विवाद्द गिरजाघर में होगा | 

इस प्रकार मीनाक्षि के मन में उठ रहे सशय मिट रहे ये । सवा 
शिवानन्द का कहना था कि प्रेम स्वार्थ और मोह नहीं । यह त्य 
और तपस्या है । यह व्याख्या प्रेम को वह कानन्‍्ता के मुख से सुन चु 
थी | उसके जीवन में इसका साक्षात्‌ भी वह कर चुकी थी । 


भगवतस्वरूप के हरिद्वार से लौटने के पृ स्वामी शिवानन्द ने 
डसके परिवार के सदस्यों को गंगा प्रसाठ दिया। यह शाश्रम को ओर 
से वहाँ ठहृरने वाले सत्र यात्रियों की मिला करता था। यह प्रसाद पा 
सब स्वामीजी को नमस्कार करने गए तो उन्होंने कला और मीनाक्ति 
को सम्बोधन कर कहा, “'देखों बेटा ! यह गंगा प्रसाद तो एक संकेत 
मात्र है। यहाँ का वास्तविक प्रसाद तो हमारी प्राचीन सम्वता की 
शिक्षा है, जो इस सहलस्तो वर्षा, क्‍या जाने लाखों वर्षो के पुराने तीथ- 
स्थान से यहाँ आने वालो को मिलती रहती है | वह प्रसाद है हमारा 
श्रास्तिकवाठ | दम मानते हैं कि हमारे शरीर का श्रधिष्ठाता एक 
श्रात्मा इस शरीर से प्रथक हम में विराजमान है । वद्ध शरीर के साथ 
मरता नहीं। वह जनन्‍्म-जम्मान्तर तक विद्यमान रहता हैं और अप्तने 
कर्मो के फल्ल का भोक्ता हे | 

“बड्विन्दू समाज इस सिद्धान्त को मानता है और प्रत्येक हिन्दू अपने 
प्रत्येऊ कार्य का, इसी श्राधारभूत सिद्धान्त के प्रकाश में निर्णय करता 
है। कभी कोई व्यक्ति इस सिद्धान्त को मानता हुआ भी ऐसा मार्ग हँढ़ 
लेता ऐ, जो इस सिद्धान्त के श्रनुकृल प्रतीत नहीं होता, परन्तु इससे 
सिद्धान्त रद्द हो गया माना नहीं जाता | नुम भी यदि जीवन के प्रत्येक 
काय में इस सिद्धान्त का श्राश्रय लेकर चलोगी, तो कभी भी पथ-मभ्रष्ट 


हीं दोगी ।? 


मीनालझिि के जीवन में यह हरिद्वार का भ्रमण भारी महत्व छा सिद्ध 
इश्ा। वह अपने से विरुद्ध मत वालो से श्रव द्वेप नहीं करती थी | 
जब कोई ऐसी भूल क्ग्ता था, निसका परिणाम द्वानिर्र प्रतीत होता 
तो वद्द उसके साथ दया और मद्दानुभूति दिखाती। श्रपनी बह्धिन 
नलिनी के निम्न कोटि के व्यत्रह्यर को स्मरण करती हुई भी वह उससे 


द्ेप छोड बेदी थी। 


डा आ. हक 


इस भ्रमण में वह लद्धमी की विशेष रूप में सगत में रही श्रौर 
उससे उसकी घनिष्ठता बहुत बढ गई | 

जब ये लोग वापिस लाहौर पहुँचे, तब भूषण मीनाक्ति को अपने 
साथ श्रद्दमदाबाद ले जाने के लिए शआ्राया। मीनाक्ति जाने के लिए 
तैयार थी | वह कान्‍्ता से मिलने के लिए गई श्रौर फिर विनोद और 
नलिनी से मिलने का आग्रह करने लगी । विनोद कान्ता की सगाई के 
समय आया था और उस समय पिताली से उसकी भेंट के श्रस्वीकार 
फिये जाने पर रूठ गया था। नलिनी का व्यवहार मीनाज्ति के साथ 
मी कुछ शोमनीय नहीं था | इस पर भी मीनाक्षि के मन में उसके लिए 
किसी प्रकार का मैल नहीं रहा था । 

विनोद राज्य में एक उच्चाधिसारी या। वह प्रत्यक्ष रूप में धनी 
था और उसको प्रत्येक प्रकार की सुख-सुविधा प्राप्त अत्तीत हीती थी | 
वास्तव में वह सुखी नहीं था। विबाह् होते ही उसको बढे हुए खर्च के 
लिए चिन्ता ने श्राधघेरा | जब वह पजाब्र सरकार का सचिव घन गया 
तो उसने देखा कि वेतन-बूद्धि के साथ-साथ उसका खर्चा भी बढ गया 
है| इस समय सरकार के चीफ सैकेटरी ने उसको अ्रतिरिक्त श्राय फरने 
का उपाय बता दिया । इससे कुछ देर तक काम चला । उसने लाखों 
पैदा किये । परन्तु मेनन की जॉच हो जाने के कारण उसकी इस प्रकार 
की आय समाप्त हो गई । मैनन से तो मीनाक्षि ने उसकी बचा दिया 
परन्तु वह काम उससे ले लिया गया और उसकी ऐसा काम मिला, 
जिससे श्राय के लिए. स्थान नही रहा। मैनन की जाँच का एक परि- 
णाम यह हुआ कि नलिनो फो पता चल गया कि उसके पति के पास 
लाखों कही छिंपाकर रखे हुए है। इससे उसके मन मे यह विचार 
उत्पन्न दो गया कि यह सब घन विनोद ने किसी श्रन्य स्त्री के साथ 
भोग करने के लिए छिपा रखा हे । इस विचार फो उसने विनोद से 
कहा तो विनोद ने इसका उत्तर दे दिया कि वह फ्दों की पाक-साफ 
है | इस पर नलिनी भहक उठी और उसने क्रोध में पूछा, “मैंने क्‍या 


क्या ध्टेशः 

“नुमने मिस्टर स्टोपस से सहवास किया है ।” 

“वउप्त वूटे खूसट से मेरा क्या सम्बन्ध हो सकता है ! वह मेरे 
पिता की आयु का है |? 

“इस पर भी मजो कहता हूँ ठीक है। मेरे पास इसका 
प्रमाण है ? 

“कुछ भी हो मिस्टर स्टोपस ने आपका भारी उपकार किया है | 
आपको कृतप्न नही बनना चाहिए [?? 

इस बात ने विनोद का मुख बन्द कर दिया परन्तु नलिनी ने अपनी 
तीत का लाभ उठाने के लिए श्रपना कहना जारी रखा | उसने कहा, 
“मेने नो-कुछ भी भला श्रथवा बुरा किया हैं श्रापकी भलाई के लिए 
किया है, पर में पूछ॒ती हूँ कि तुमने जो लाखो व्यर्थ खर्च किये हे 
क्सिकी भलाई के लिए किये हैं ??? 

“मैने जो-कुछ किया हद अपने परिवार की भलाई के लिए 
किया है ।? 

“दया भलाई होगी इससे ! कसी दूसरी औरत पर सत्र रुपया 
खर्च कर दिया हें ।”? 

“देखो नलिनोी मेने एक पाई भी व्यर्थ खर्च नहीं की | सब घन णो 
आज तक एकत्रित कर मक़ा हूँ, बकों के लाकसं में रखा हुआ है । में 
इस कारण उसको नद्दीं निवालता कि कहां किसी को पता घत्न गया तो 
जॉन हो जावेगी श्रीर फिर यह रेत का घर ठद जावेगा ।? इस पर 
नलिनी बहुत ही प्रेममव हो गई श्रोर पूछने लगी कि किस चेक में 
स्खा दे । 

विवश विनोद को अताना पडा श्रोर 'लाइस? की भावी नलिनी 
दो देनी पी। अत्र समय-समय पर नलिनी उस कोप में से निका- 
लगने लगी | 


5 
घने 


इससे विनोद मनन्द्दी-मन झुटने लगा। अब छपर से आय का 


नर 


इस भ्रमण में वह लद्मी की विशेष रूप में सगत में रही श्रौर 
उससे उसकी घनिष्ठता बहुत बढ गई | 

जब ये लोग वापिस लाहौर पहुँचे, तब भूषण मीनाक्षि को अपने 
साथ अहमदाबाद ले जाने के लिए आया। मीनाक्षि जाने के लिए 
तैयार थी । वह कान्‍्ता से मिलने के लिए गई और फिर विनोद श्रौर 
नलिनो से मिलने का श्राग्रह करने लगी | विनोद कान्ता की सगाई के 
समय श्राया था और उस समय पितानी से उसकी भेंट के अ्रस्वीकार 
किये जाने पर रूट गया था। नलिनी का व्यवहार मीनाक्ति के साथ 
भी कुछ शोमनीय नहीं या । इस पर भी मीनाक्षि के मन में उसके लिए 
किसी प्रकार का मेल नहीं रहा था । 

विनोद राज्य में एक उच्चाधिकारी था। वह प्रत्यक्ष रूप में धनी 
था और उसको प्रत्येक प्रकार की सुख-सुविधा प्राप्त प्रतीत द्वोती थी । 
वास्तव में वह सुखी नहीं था। विवाह होते ही उसको बढे हुए खर्च के 
लिए चिन्ता ने श्रापेत । जब वह पजाब सरकार का सचिव बन गया 
तो उसने देखा कि वेतन बुद्धि के साथ-साथ उसका खर्चा भी बढ गया 
है | इस समय सरकार के चीफ सैक्रेट्री ने उसको अ्रतिरिक्त आय फर्ने 
का उपाय बता टिया। इससे कुछ देर तक काम चला। उसने लाखों 
पैदा किये | परस्तु मैनन की जाँच हो जाने के कारण उसकी इस प्रकार 
की आय समाप्त हों गई | मैनन से तो मीनाक्षि ने उसको बचा दिया 
परन्तु वह काम उससे ले लिया गया श्रोर उसको ऐसा काम मिला, 
जिससे आय के लिए स्थान नहीं रह्या। मैनन की जाँच का एक परि- 
णाम यह हुआ कि नलिनी को पता चल गया कि उसके पति के पास 
लाखों कहीं छिंपाकर रखे हुए हैं। इससे उसके मन में यह विचार 
उत्पन्न हो गया कि यह सब घन विनोद ने किसी श्रन्य स्त्री के साथ 
मोग करने के लिए. छिपा रखा हे । इस विघ्वार को उसने विनोद से 
कहा तो विनोढ ने इसका उत्तर दे दिया कि वह कहाँ की पाक-साफ 
है | इस पर नलिनी भड़क उठी और उसने क्रोध में पूछा, “मैंने क्या 


श्र 


क्याहे!? 

“तुमने मिस्टर स्टोपस से सहवास किया है |”? 

“उस बूटे खूसट से मेरा क्या सम्बन्ध हो सकता है १ बह मेरे 
पिता की श्रायु का है ।?? 

«इस पर भी मजों कहता हैँ ठीक है। मेरे पास इसका 
प्रमाण है ?? 

“कुछ भी हो. मिस्टर स्टोपस ने आपका मारी उपकार किया है | 
श्रापको कृतप्र नहीं बनना चाहिए |?? 

इस बात ने विनोद का मुख बन्द कर दिया परन्तु नलिनी ने अपनी 
जीत का लाभ उठाने के लिए अपना कहना बारी रखा । उसने कह्दा, 
“मैंने नो-कुछु भी भला श्रथवा बुरा किया हैं श्रापकी भलाई के लिए 
किया है, पर में पूछुती हूँ कि तुमने जो लाखों व्यर्थ खर्च बिये हैं 
किसकी मलाई के लिए किये है १? 

मैंमे जो-कुछ किया है अपने परिवार की भलाई के लिए 
क्या है ।!? 

“दया भलाई होगी इससे ? किसी दूसरी श्रीरत पर सत्र रुपया 
ख्च कर दिया है |? 

“देखो नलिनी मैने एक पाई भी व्यर्थ खर्च नहीं की | सब्र धन जो 
आज तक एकत्रित फर सका हूँ, वैको के लाकस में रखा दुश्आा ह। में 
इस कारण उसको नद्दी निकालता कि कहीं किसी को पता घचल्ल गया तो 
जॉन हो जावेगी श्रीर फिर यह रेत झा घर दद जावेगा |?” इस पर 
नलिनी बहुत ही प्रेममय दो गई और पूछने लगी कि किस वेंक में 
रखा हे | 

विवश विनोद दो बताना पढ़ा शोर 'लाकर्सः की चाश्री नलिनी 
वो देनी प्दो । अब समय-समय पर नलिनी उस कोप में से निका- 
लने लगी | 


हो 


इससे विनोद मन-द्वी-मन कुटने लगा। अ्रत्र ठपर से झ्राय छा 
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अवसर नहीं रहा था | इससे विनोंठ के मन में घृणा उत्पन्त होने लगी। 
वे एक ही छुत्त के नीचे रहते हुए भी प्रयकूछथक्‌ रहने लगे | 
विनोट का जीवन नीरस बनने लगा तो वह श्रधिक श्रौर श्रघिक समय 
क्लब मे व्यतीत करने लगा | क्लब में समय व्यतीत करने के लिए वह 
मद्यपान करने लगा और जूश्रा खेलने लगा। 

विनोद के इस व्यवहार पर नलिनी श्रपने मित्रो मे श्रधिक समय 
व्यतीत करने लगी | 

इस समय भूषण आया ओर अपने सम्बन्धियों से मिलने के 
लिए, घूमने लगा | मीनाक्षि ने कहा, ““नलिनी बहिन और जीजाजी 
से मिलने के लिए जी करता है |?” 

भूषण का कहना था, “जी करता है तो मिलने चलना चाहिए । 
इस पर भी पिताजी से राय कर ली जाय तो ठीक रहेगा ।?? 

“तो आप सममते है कि वे हमको मना करेंगे क्या !? 

“ग्राशा तो नहीं। इस पर मी भैया से सम्बन्ध हमारे व्यक्तिगत 
क्षेत्र से निकलकर, परिवार का विषय बन गया है श्रौर परिवार के मुख्य 
श्राटमी की राय जान लेनी ठीक दी शेगी ।?? 

अगले दिन भूषण ने पिताजी से कहा, “पितानी, मौनाक्षि मैया ओ्रोर 
भाभी से मिलने जाना चाहती है ।? 

“ओर तुम्हारा जी क्या करता है !? 

“जी तो करता हे, परन्तु आपकी अनुमति भी तो चाहिए। 
विनोद ने श्रापका कद्दा न मान आपका श्रपमान किया था |”? 

“देखो भूपण | मेरा उससे अ्रपमान नहीं हुआ। मैंने एक विचार 
उसके सामने रखा था। वह उसकी पसन्द नहीं आया । बद अपने कर्मों 
को करने शोर उनका फल भोगने मे स्वतन्त्र है और मै अपने । इसी 
प्रकार तुम स्वय अपने कमा के उत्तरदायी हो। मेरा अपमान न तब हुआ 
था, न श्रव तुम्दारे उससे मिलने जाने से द्ोगा ।? 

इस पर भूषण का विनोद से मिलने जाने का प्रोम्राम निश्चय दो 


गया | उसी साथंकाल वह और मीनाक्ति उसकी कोठी में जा पहुँचे। 
मीनाक्ति एक हिन्दू नवविवराहिता की भाँति जरीदार वस्त्र और बहुत से 
भूषण पहने थी | नलिनी उसको इस प्रकार लदी-फर्दी देख खिल-खिला- 
कर हँस पडी। 

विनोद श्रभी दफ्तर से नहीं आया था। नलिनी भूषण और 
मीनाक्ति को ड्राइंग रूम में ले गई श्रौर उनको बेठाकर पूछने लगी, 
/कैसे इधर का मार्य भूल गये हो ”” बहुत कर हो तुम लोग जो 
तुम्हारा मिलने को भी जी नहीं चाहता ।?? 

“आभी | यह घात तुम तब कहती जब तुम मिलने श्रार्ती। इस 
पर भी हम तुमको क्र तो नहीं कहते |?! 

“हम श्राते, यटि तुम्हारे पिता का व्यवहार शुद्ध होता |?? 

८इस पर भी उनकी श्रतुमति से ही तो हम मिलने आये हूँ |”? 

“क्या हुआ है, जो ' उनकी श्रनुमति मिल गई है !? 

मेरी अह्ृमदाष्राद में नोकरी लग गई है। अ्रत्र में मीनाक्षि को 
वह्ों ले जा रहा हैं। जाने से पूर्व हम अपने सत्र सम्ब्नन्धियों मे मिल 
रहें थे तो विचार थ्राया कि श्राप से भी मिलना चाहिए। पिताजी ने 
हमारे विचार का समर्थन किया श्रीर हम चले आये |” 

“कस काम पर नौकरी लगी है !? 

“पं बी० ब्री० एण्ड सी० श्राई० रेलवे में प्लेनिंग इंजीनियर लग 
गया हैं । देड क्वार्टर श्रहमदात्राठ में है? 

“क्या वेतन मिलता है १? 

“पाँच मो पचास रुपया मासिक और मकान इत्यादि का भत्ता | 
फट क्लास पास और भत्ता ।? 

“थटि तुम लोग हमारी भाँति विवाह करते तो बढ्ठत तरक्की वी 
शाशा की जा सकती थीं !? 


“प्यही बात तो हम पसन्द नहीं करते । में तरक्की अपनी योग्यता हे 
श्रादार पर चाहता हूँ ।?? 
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“मूषण ! तुम अभी बच्चे हो और ससार की बातो को नहीं जानते । 
एक दिन मिस्टर स्टोपस ने मुझको बताया या कि सरकार हिन्दुस्तानी 
क्रिश्चियनों को अपनी थर्ड डिफेन्स लाईन समझती दे |?! 

भूषण को भी वह वार्तालाप, जो उसने बाल वाली रात अम्पेरे 
कमरे में नलिनी श्र मिस्टर स्टोक्स में सुनी थी, स्मरण थी । इसके 
स्मरण श्राने से उसको अपने भाई की उन्नति पर लण्जा लगने लगी 
थी। वह चुप कर रहा। मीनाक्ति समझ गई कि यह वार्तालाप उसके 
पति को रुचिकर नहीं हे। इस कारण उसने बात बदल दी और प्रछ 
लिया, “ज्षीजाजी कब्र तक श्रार्वेगे !? 

“क्यो जल्दी किस बात की है ? अ्रमी तो थाई ही द्ो। चाय 
पानी तो पियोगे ही ? अन्न तो तुम मेरी देवरानी भी हो गई हो।?? 

“मं जल्दी के लिए नहीं कह रही । हम रात को भोजन के समय 
तक ठदरने का विघार करके आये हैं |? 

#तब तो तुम लोगों के लिए विशेष भोजन का प्रबन्ध करना होगा। 

नई बहू का सम्मान तो होना ही चाहिए |”? 

“यह तो तब ठीक होता जब जीजाजी इमको बुलाते |”? 

“पर जीबाजी को वुम्हारे विवाह का निमन्त्रण तो श्राया नहीं 
था [” 

“भाई-बहन निमन्त्रणों की प्रतीज्षा किया करते हैं क्या ??? 

बैरा चाय लाया तो नलिनी चाय बनाने लग गई। इसी समय 
बिनोट श्राफिस से आ गया वह द्वाइग रूम में इनको बैठा देख एक 
क्षण के लिए विस्मय में खडा रह गया । मीनाक्षि इतने भूषण पहने 
थो कि उसको पहचानने में उसे समय लग गया। पहद्टिप्वानकर उसने 
हसी में पूछा, “तुम मीनाक्ति हो क्‍या ११? 

मीनाक्षि ने उठकर चरण-त्पश करने का यत्न किया | विनोद दो 
पग पीछे हटकर कहने लगा, “यह क्‍या हो गया हे तुमको !”? 

“अपने प्येष्ठ जी के चरण स्पर्श कर रही हूँ।” मीनाक्ति ने कद्दा 


और पुन; सोफा पर बैठ गई । 

“पुर मेरी हसी कर रही हो या लोग तुमको मूर्ख बना रहे है ??? 

“दोनों में से एक मी वात नहीं। भेया | दूसरों से आप में 
विशेषता प्रकट करने के लिए मीनाज्षि विशेष ढग से आपको प्रणाम 
करना चाहती थी | ! 

“ना है कि तुम लोग हरिद्वार गए थे १? 

< हाँ। वहाँ स्वामी शिवानन्द के श्राश्रम मे ठहृगे थे शोर उनके 
उपदेश सुनने का सोमाग्य प्राप्त हुआ था |? 

“यह पाव लागू उन्होंने द्वी सिखाया प्रतीत होता हे ।”? 

“नहीं, यह्द तो कान्‍्ता बहिन से सीखा ६ । वह अपने सप्त॒राल के 
बृद्धजनों को इसी प्रकार प्रणाम करती हैँ |? 

“पर में तो वृद्ध नहीं हूँ ।” 

“परे लिए तो आप पूज्य ही हैं |” मीनाक्ति ने कह्दा 

“पूज्य ?? विनोद हस पडा। फिर कहने लगा, “ओ्रोर यह्द 
भूषण पद्विनने किसने सिखलाये है !”? 

“अ्रहमदाबाद जाने से पहले दम सम्बन्धियो से मिलने जा रहे हैं । 
मातानी की इच्छा थी कि मे भूषण पहनकर उनके घर जाऊछे। इसी 
उपक्रम में हम यहाँ श्रावे हैं |” 

“पर तुमको यह सब शोभा प्रतीत नहीं होता क्या 2?! 

“धजिन-लिनके यहाँ हम गये हें सत्रको भले लगे हैं | स+, यह देख- 
कर कि श्राप की माताज्नी अ्रपनी शरह को इतने भूषण पहिना सकती हें, 
श्रापके परिवार की श्रेष्ठता श्रौर समृद्धता को मानते हैं |”? 

“तो यह स्वाग चनकर जाना भी पारिवारिक कुर्त्यों में से है ??? 

“सथ ऐसा ही करते है | श्राप अपनी शक्ति से बढ़ कर भोजन श्रौर 
नावों का कार्यक्रम क्यो करते है! अ्रपनी समृद्धता और बटप्यन को 
प्रकट करने के लिये ही तो है न १? 

नलिनी ने बात घटल दी, “भूषण रेलवे में 'प्लानिंग ग्राफिसर? 


१ । 


के पद पर नियुक्त हुआ है ।” 

“पतव तो पो बारह हैं ।” विनोद ने कहा | 

भूषण इस पौ-बारह का मतलब समझता था और वह मन में यह 
संकल्प किये हुए था कि वह श्रनियमित आय नहीं करेगा | इस पर भी 
उसने विनोद के इस कथन पर कुछु कहना उचित नहीं समझा । 

सायकाल के भोजन तक मीनाक्षि और भूपण वहा ठहरे और 
पश्चात्‌ उनको मोटर पर चढा नलिनी उनके घर छोड आई । 

डुस रात मीनाक्षि और भूषण में नोकरी के विपय में बहुत बातें 
हुई । भूषण का कहना था, “मैं ऐसे काम पर नियुक्त हो गया हैँ फि 
चाहूँ तो एक-दो वध में दो चार लाख पैटा कर सकता हूँ, परन्तु मेरा 
हढ सकलल्‍प है कि मैं इस प्रकार की आ्राय नहीं करूँगा | इसका एक 
परिणाम हो सकता है कि अपने अफ़मरों को प्रसन्न न कर सकूँ और 
मेरी नौकरी शीघ्र ही छूट जाये |! 

“तो यह श्राशय यथा भैया के पौ-बारह कहने का १! 

भ्ध्द्रां |? 

“आप के माता पित्ता को तो बहुत निराशा होगी ९? 

“मैंने उनको पूर्ण परिस्थिति से परिचित कण दिया है) जानती 
हो पिताजी ने क्या कहा है ! उन्होंने सब्र बात सुनकर कहा था, “मैं 
तुमको कभी नहीं कहूँगा कि तुम एक पाई की भी रिश्वत लो। एक 
निर्धन की भाँति रहना सीखो कौर तत्र तुम इस लोभ से बच 
सकोगे ।!? 

मीनाक्षि अनेकों प्रकार के विचार्सो में फल गई | एक ओर चुद 
अपने स्वसुर की वन दौलत से ऐसे खेलते हुए, पाती थी, जैसे ये मिद्दी के 
देले दें |यह बहुत अ्रच्छी बात थी, परन्तु इसके साथ ही बह अपनी 
सब मदत्वाकाक्षाओं को मिद्दी में मिल रहा पाती थी। 

भूषण ने कद्दा, “पितानी ने कहा हे कि बन मनुष्य के भोग करने 
के लिए है, परन्तु मनुष्य धन की दासता के लिए नहीं | जब यह है तो 
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इसका मोग करो और यदि नहीं है तो सस्ता तरल जीवन व्यतीत करने 
रा टग सीखो |? 

“अच्छी बात है, जो भगवान को स्वीकार होगा हो जायेगा। 
पट्टिले ही चिन्ता करनी व्यर्थ है |? 

मैंने तुमको बता दिया है, जिससे तुमको पीछे| निराश न होना 
पड़े । बेस तो मेरे रिश्वत न लेने से मुकझे कुछ लाम नहीं तो द्वानति 
भी नहीं होनी चाहिए | इस पर भी मेरे साथी मुझको डरा रहें हैं और 
क्या ज्ञाने उनकी भविष्यवाणी सत्य ही हो जावे |?! 

मीनाक्ति पत्र समझती थी और अत समझने लगी यी कि शारी- 
रिक मुख आत्मा के हनन से प्राप्त करने मे लाभ नहीं है | श्रतणव उसने 
कहा, “मे अपने लिए. श्रापको कोई श्नुद्धित व्यवहार करने को कभी 

हीं क्ह्ेंगी ; निर्वाह तो लोग बहुत कम आब में भी कर लेते दें | कोई 

ओर काम कर लेंगे आर फिए भगवान्‌ तो सहायक है दी |! 


कान्ती की दो ननद थीं | बडी झा नाम रामप्यारी और छोटी का 
नाम मोहिनी या। रामस्वरूप की दुकान में घाटा आया तो रामप्पार्ी 
पद्भह्ट वर्ष की थी श्रोर स्कूल में नवमी श्रेणी में पटती थी। मोहिनी 
की श्रायु इस समय नौ वर्ष की थी ओर वह घोयी श्रेणी में पढती थी | 
कान्‍ता का एक देवर भी या। उसका नाम कमलेश था और दोनों 
पहनी के बीच का होने से सातवीं श्रेणी में पट़ता था | सुरेश ने जब 
नया काम श्रारम्म किया तो बह इन तीनो को पढाई का खर्चा नहीं दे. 
सका | इस कारण उसने दोनो बह्दिनों को स्कूल से उठा लिया और 
सन्‍्ता को उनकों पढाने पर लगा दिया । 

रामप्यारी श्रोर मोदिनी ने पहिले तो बहुत चू-चर्टां की । वे दृठ 
फरती थीं कि वे अवश्य स्कूल में पर्टेगी। इस पर कान्ता ने उनको 
स्पष्ट शब्दों में कद दिया, “यदि तुमने यहाँ पर रहना द तो नुम्दारी 


पढाई घर पर हो सकती है | यटि यद्द भरत स्वीकार नहीं तो तुम दोनों 
भी इरिद्वार श्रपने माता-पिता के पास चली जाबो |? 

८बर भाभी ! कमलेश क्यों स्कूल जाता है !” 

५वह लड़का है । उसने मेहनत मजदूरी करनी हे और क्या जाने 
कहीं नौकरी भी करनी पड जावे ।?? 

“तो हम लडकियों को क्या पढने -लिखने की आवश्यकता नहीं १?! 

“हमारी परिस्थिति में स्कूल जाकर पढने की आवश्यकता नहीं ।?? 

“क्या मुभको नौकरी की आ्रावश्यकता नहीं पढ सकती १”? राम- 
प्यारी ने पूछा । 

“पह सकती है। इस पर भी हमारा प्रयत्न होगा कि न पड़े श्रौर 
उस प्रयत्न के अनुरूप ही में तुमको घर पर पढाऊँगी ।?? 

दोनों लडकिएँ रो पड़ी | दिन मर रोती रहों। एक पडोसिन ने 
डनको और मडकाया । उसका कहना था क्रि यट कगलो की लडकी 
एजा्रों के घर में शाई है । यह क्या जाने कि राजाओं के चलन क्‍या 
दोते हैं । “जाओ रामो !” उसने षडी फो कद्दा, “अपने मैया से कहो। 
पिता की सब जायदटाद समेट कर बैठ गया है और बहिन को स्कूल की 
फीस तक नहीं दे सकता । मैं भी तुम्दारे भाई से कहूँगी |” 

जश्न सुरेश दुकान बन्द कर घर लौटा तो गली में वही पड्चोसिन 
मिली | वह्द उसकी प्रतीक्षा में बेठी थी। “सुरेश भैया !” उसने पुकार 
फर उसको ठह्टरा लिया | 

सुरेश ने खड़े होकर पूछा, “हाँ चाची | क्‍या है १? 

“'ुम्हारी बहु लडकियों को तग करती है | रामी बेचारी आई थी। 
घण्टा भर रोती रही | बहुत ठया आती है वेचारी पर | राजा की बेटी 
कगलों के इवाले हो गई है |”? 

“क्या बात हुई हे चाची |? 

“बह लडकियों को स्कूल जाने नहीं देती ।?? 

“तो इसमें कौन बुराई की है उसने ? देखो चाची ! कान्ता लड- 


कियो की मास्टरानियों से श्रधिक पटी हे। जश्न पह घर पर पढाने के लिए 
है तो फिर स्कूल मे कौन विशेष वात रखी है ??? 

“तो सत्र लोग जो श्रपने बच्चों को स्कूलों में भेजते हैं, क्या 
मूर्ख हे १03 

“व्राची ! उनके दिवाले नहीं पिटे | और फिए उनके घरो में बहू 

इतनी पढी-लिखी नही है ।?? 

“तो इन लटकी वेचारियों का क्या दोष है ??? 

“(तो चाची उन लडकियों को तुम अपने घर में रख लो | ठुम भी 
तो उनकी कुछ लगती हो | मैं उनऊे स्कूल का खर्चा नहीं दे सकता |? 

“मुरेश | बीती के इतने गुलाम हो गए हो कि वहिन-माई का 
मोह भी जाता रहा है ।”? 

“चाची ! तुम नहीं जानती | व्यर्थ की बात से कुछ लाम नहीं । 
विचारणीय बात यह हे कि में रामी मोहनी के स्कूल का खर्चा नहीं दे 
सकता | इसमें कान्‍्ता को बात कहाँ से आ्रा गई ।?? 

इतना कह सुरेश पडोसिन को छोड चल दिया । घर पर रामो और 
मोहिनी ने खाना नहीं खाया था| सुरेश जब कपडे उतार भोजन पर 
बेठा तो कानन्‍्ता ने कहा, “'रामो श्रीर मोद्दिनी रुठी हुई हैं | वे बिना 
खाना खाये सो रही हैं ।? 

“पड़ी रहने दो कान्‍्ता ! में सब सुन आया हूँ । गुल्लू की मा ने 
सत्र बताया है और में भी उसको अपने मन की बात बता आया हैँ । 
देखो । हमने इस घर फो सुधारने की एक योजना बनाई है| इ 

. योजना को ये छोकडियाँ बरिगाडना चाइती है। में ब्रिगटने नहीं दूँगा | 
““* ये अपने द्वानि लाभ को नहीं समझती | वे तो ससार को देखती हें । 
अपने विषय में वे नहीं जानती ।?? 

रात-भर रामो झ्लोर मोहिनी भूखी रहीं। इस भूख ने उनके 
मस्तिष्क को ठीक कर दिया श्रौर श्रगले दिन वे घर का काम-कान करने 
लगी। दो ही दिन में वे मन लगा कान्ता से पढने लर्गी। 


इस प्रकार समय व्यतीत होने लगा | दो वर्ष निकल गए | फान्ता 
का लडका टेढ वर्ष का हो गया था ) पर उसने इसका अभी नाम नहीं 
रखा था। सुरेश और कान्ता के मन में एक हवी धुन सवार थी कि 
चालीस हज्ञार ऋण दो वो में उतार देना है| इसमें उनको पूर्ण सफ- 
लता अभी नहीं मिली थी | डेढ वर्ष में दूकान से वीस हजार हवी निवाल 
सके ये श्ौर वह लेनदारों मे चंट गया था | इस पर भी लेनदार प्रसन्न 
ये। उनको इतना मिलने की भी श्राशा नहीं थी। 

इस रुपये को एकन्नित करने में सुरेश श्रौर कान्‍्ता को बहुत फजृसी 
आर सतर्कता से व्यवहार करना पडता था। कान्‍्ता दिन-भर काम में 
लगी रहती थी। वह रामों श्रीर मोहिनी को भी काम में लगाए 
रहती थी । 

दूसरा वर्ष व्यतीत हुआ्ना तो कर्ज्ा केवल श्राठ दृज्ञार रह गया। 
इस समय एकाएक रामस्वरूप और सुरेश की मा लाहौर आ पहुँचे | 

सुरेश दूकान से आ्राया तो सामने माता-पिता छो बैठे ग्राराम करते 
देख मौचक्का हो खड़ा रह गया। पिता ने देखा तो पूछा, “'मुरेश ! 
वहाँ खड़े-खड़े क्‍या देख रद्दे हो !? 

“आपको पिताजी ! आपने आने की सुच्चना भी तो नहीं भेजी [?? 

“मेज देता तो क्या होता १ हमने समझता कि श्रपने घर ही तो आा 
रहे हैं 

((क्वस समय पहुँचे हैं यहाँ १? 

“गाडी तो साढे आठ बने प्रात, ही पहुँच गई थी | दम यहाँ नो 
बजे आरा गये थे |? 

“कोई कष्ट तो नहीं हुआ ११? 

“नहीं सत्र ठीक-ठाक है। मैं तो वूकात पर ही आने वाला या, 
पर कुछ यकावट के कारण और कुछ मुहूर्त आज ठीक नहीं था इस 
फारण यही सोचा कि कल से दुकान पर आएँगा।? 

“बहुत अच्छी बात है, पिताजी !? 
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“तुम्हारा कमी इमकी मिलने श्रानें को चित्त नही किया (” मा 
ने पूछा । 

“चित्त तो बहुत करता था मा ! पर इससे भी अधिक चित्त करता 
था ऋण उतारने को | सो उसी में लीन रद्दा हैं । हमारा लेनदारो से 
फैमला होने के समय चालीस हज़ार से ऊपर हमारे नाम बनता था | 
अ्रत्र दो वर्ष मे केवल श्राठ हज़ार रह गया है । छः महीने ओर, फिए 
हम ऋण से मुक्त हो जायेंगे ।?? 

“पर हरिद्वार आने में कोन खर्चा पटता था| यदि आप नहीं था 
सकते थे तो रामो और मोहिनी को द्वी भेज देते । यह गुल्लू की मा 
पिछले मास वहाँ गई थी ओर यहाँ की सब बातें बता थ्राई है । लाला 
भगवतस्वरूप ने जितना अधिकार इस घर में जमा रखा हे सत्र हमको 
मालूम दो गया है । इमने लडकी जो उनकी ली है, अ्रत्र उनकी वात 
भी सहन करनी पडती है |?” 

सुरेश खिलखिलाकर हँस पडा ओर बोला, “तो वह वहाँ भी जा 
पहुँची थी | मा ! यह मूर्ख श्रोरत हे | उसको वातों पर जाना व्यर्थ है | 
श्रध तो तुम था द्वी गई दो, स्वयं देख लोगी | लाला भगवतस्वरूप 
तो इस घर में पाँव भी नहीं रखते |”? 

“तो तुम श्रव भ्ूठ घोलना भी सीख गए हो ??? 

थमा ! तुम रामी ओर मोहिनी से पूछ लो। वे तो चौवीसों घर्टे 
घर पर रहती हैं |? 

“पूछ लिया है ॥१ 

“तो क्या वह कहती हैं कि लालाजी कभी यहाँ आ्राते हैं !? 

“वे वेचारी क्या समझ रखती हैं ! जैसे तुम्दायी बीवी ने तुमको 
उल्लू बना रखा है, वेसे ही उन भोली-भाली लडक्यों पर भी चादू 
शाला हुआ है ?? 

पपतो मा ! आते ही लड़ाई शारम्म कर दी है १”? 

गँ्लडाई आआरस्म की दे तुम्दारी रानी ने | जाओ जाकर देखो, न 
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चूल्हे आग, न घड़े पानी |”? 

धतो आपने भोजन नहीं किया क्या १? 

“हरिद्वार से ही परौठे षनाकर लाये थे, वही खाए हैँ ।?? 

सुरेश जो कुछ कान्‍्ता के विषय में जानता या, उससे वह मा की 
बात पर विश्वास नहीं करता था ) इस कारण उसने कह्दा, “अच्छा 
मा ! ज़रा देख लूँ । फिर आता हूँ |? 

सुरेश ऊपर की मज़िल पर रसोई घर, जहाँ कान्ता उस समय हुआ 
करती थी, जा पहुँचा | रामप्यारी कान्‍ता के साथ बैंठी खाना पका रही 
थी और मोदिनी मुस्ने को लिए हुए दूसरे कमरे में खेला रही थी । 
सुरेश ने वहाँ कोई भी लक्षण शोक श्रथवा विग्रद्द के नहीं देखे । इस 
कारण वह मा की घात वहाँ कहने के स्थान, अपने कमरे में चला 
गया। वहाँ जाकर कपड़े बदले और कमलेश को, जो इस समय स्कूल 
का काम कर रहा था, घुलाकर पूछा, “क्र आये ये घर !? 

“साढ़े चार पहुँच गया था। पितानी तो स्कूल जाने से पहले ही 
आ गए. थे । उन्होंने नीचे द्वी टहरना उपष्चित समझा है । भाभी ने कहा 
भी था कि नीचे के कमरे अँधेरे हैं और हवा भी कम है । थे ऊपर के 
इस कमरे में श्रा सकते हें । पर माताजी नहीं मानी ।” 

“कोई मूमगडा हुश्रा है क्या १! 

“नहीं तो ।?? 

सुरेश को कुछु समझ नहीं आया । वह अ्रभी वहाँ बैठा विचार कर 
ही रहा था कि मोहिनी और रामप्यारी दो थालों में खाना लिए, हुए. 
कमरे के श्रागे से गुज़री | सुरेश ने उनको बुला लिया, “ये कहाँ लिए, 
ज्ञारही हो १? 

“प्ाताजी तथा पिताजी के लिए नीचे |”? 

“इनको यहाँ रख दो और जा कर कहो कि भोजन करने ऊपर 
भ्रावें ।?? 

“हम पहिले कहने गई यीं परन्तु वे नहीं आये |? 
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इस पर सुरेश स्वय नीचे चला गया श्रोर पिताजी से कहने लगा, 
“यहाँ स्थान श्रच्छा नहीं है। ऊपर भोजनालय में चल कर भोजन 
करिये ।?? 

लाला रामस्वरूप तो बोले नहीं पर सुरेश वी माता ने कह दिया, 
“देखो बेटा ! खिलानी हैं तो यहीं खिला दो | कल तक तो इम अ्रपना 
प्रतनन्ध कर लेंगे ।?? 

“श्रपना प्रबन्ध ? तो यह किस का है १? 

“नुम्हारी बीवी का | हम उसके द्वाथ का घना नहीं खा सकते |” 

“पिताजी |” घुरेश ने माता की बात अनसुनी कर कह दिया, 
<ऊपर घलिये। श्रापकी तो औरतो की बातों में नहीं आना चाहिए |” 

“ओग्त नहीं सुरेश ! तुम्हारी मा हूँ।” माता ने उसके पिता को 
बोलने का अ्रवसर नहीं दिया और कहा, “हम यह बात हरिद्वार से ही 
निश्चय वर आये है कि हम लाहार मे रहेंगे श्र एयक रहेंगे |? 

“दीक है। परन्तु जब्र तक आपका प्रअन्ध नहीं हो जाता, तब्र तक 
तो आप मेरे साथ बैठकर खाइये ।?? 

इस समय लाला रामस्वरूप ने बात में दखल दिया और कहा, 
४ुरेश | तुम ही मान जाओ। भोजन को यहाँ श्रा जाने टो । आखिर 
खा तो तुम्हारे चोके की ही रहे हैं |? 

सुरेश सिर झुकाबे ऊपर चढ गया श्रोर रामप्यारी श्रौर मोहिनी से 
रोटी उठवा स्वयं पानी के लिए ग्लास और लोटा लिये हुए नीचे आा 
गया । 

जत्र सुरेश उदास मन भोजन लिए नीचे जा रहा था, तब्र काम्ता, 
जो सब्॒ बातचीत सीढियो में डी सुन रही यी, पूछने लगी, “क्या 
आपका भोजन भी नीचे जायगा १? 

सुरेश को कोच तो घढा द्वी हुआ था इस कारण कान्ता की श्रोर घर 
कर देखते हुए पूछने लगा, कया मतलब तुम्दारा ४? 

“इच्छा तो यही यी कि हम सव उनके साथ तेठकर खाते। मेने 


चूल्हे आग, न घड़े पानी ।? 

“तो आपने भोजन नहीं किया क्या ??? 

“हरिद्वार से ही परोठे बनाकर लाये थे, वह्दी खाए है |? 

सुरेश जो कुछ कान्ता के विषय में जानता था, उससे वह मां की 
घात पर विश्वास नहीं करता था । इस कारण उमने कहा, “अच्छा 
मा | जरा देख लूँ । फिर आता हैं [?? 

सुरेश ऊपर की मज़िल पर रसोई घर, जहाँ कान्ता उस समय हुआ 
करती थी, जा पहुँचा । रामप्यारी कन्‍्ता के साथ बैठी खाना पका रद्दी 
थी और मोहिनी मुस्ने को लिए हुए दूसरे कमरे में खेला रही थी। 
सुरेश ने वहाँ कोई मी लक्षण शोक अथवा विग्रह के नहीं देखे । इस 
कारण वह मा की बात वहाँ कहने के स्थान, अपने कमरे में चला 
गया | वहाँ जाकर कपड़े बदले ओर कमलेश को, जो इस समय स्कूल 
का काम कर रहा था, घुलाकर पूछा, “कब आये ये घर !? 

“साढ़े चार पहुँच गया था | पिताजी तो स्कूल जाने से पहले ही 
आ गए थे । उन्होने नीचे दी ठहरना उचित समभा है | माभी ने कहा 
भी था कि नीचे के कमरे अँधेरे हैं और हवा मी कम है । वे ऊपर के 
इस कमरे में श्रा सकते हेँ | पर माताजी नहीं मानी |” 

“कोई मकगडा हुआ हे क्‍या १? 

“नहीं तो ।? 

सुरेश को कुछ समझ नहीं आया । वह अ्रभी वहाँ बैठा विचार कर 
ही रहा या कि मोदिनी श्रौर रामप्यारी दो थालों में खाना लिए हुए 
कमरे के आगे से ग्रुज़रीं | सुरेश ने उनको बुला लिया, “ये कहाँ लिए, 
जा रही हो १? 

“माताजी तथा पिताजी के लिए नीचे ।? 

“इनको यहाँ रख दो श्रोर जा कर कद्दो कि भोजन करने ऊपर 
भ्रावें ।!? 

“हम पहिले कहने गई थीं परन्तु वे नहीं आये ।?? 
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इस पर सुरेश स्वयं नीचे चला गया और पिताजी से कहने लगा, 
“यहाँ स्थान श्रच्छा नहीं है। ऊपर मोजनालय में चल कर भोजन 
करिये ।?? 

लाला रामत्वरूप तो बोले नहीं पर सुरेश की माता ने कह दिया, 
“देखो बेटा | खिलानी है तो यहीं खिला ठो | कल तक तो इम अपना 
प्रशन्ध कर लेंगे |?? 

“अपना प्रजन्ध ? तो यह किस का है १? 

“तुम्हारी चीवी का | हम उसके हाथ का बना नहीं खा सकते |” 

“पिताजी !? घुरेश ने माता की बात श्रनसुनी कर कद्ट ढिया, 
“ऊपर घलिये | श्रापको तो श्रोरतो की बातों में नहीं आना चाहिए |” 

“आ्रीग्त नहीं सुरेश ! तुम्हारी मा हूँ |” माता ने उसके पिता को 
बोलने का श्रवसर नहीं दिया ओर कहा, “हम यह बात हरिद्वार से ही 
निश्चय कर श्राये ह॑ कि हम लाहार में रहेंगे श्रोर प्थक रहेंगे |? 

“ठीक है| परन्तु जत्र तक आपका प्रतन्ध नहीं दो जाता, तब तक 
तो आप मेरे साथ नैंठकर खाइये |?” 

इस समय लाला रामस्वरूप ने बात में दखल दिया और कह्दा, 
“पुरेश | तुम ही मान जाओ | भोजन को यहाँ झा जाने टो । श्राखिर 
खा तो तुम्हारे चौके की ही रहे हैं |” 

सुरेश सिर झुकाये ऊपर चढ गया झ्रोर रामप्यारी श्रौर मोहिनी से 
रोटी उठवा स्वयं पानी के लिए ग्लास और लोठा लिये हुए नीचे आा 
गया । 

जत्र सुरेश उदास मन भोजन लिए नीचे जा रहा था, तथ्र कान्‍्ता, 
जो सब बातचीत सीढियों मे पड़ी सुन रही थी, पूछने लगी, “क्या 
आपका भोजन भी नीचे लायगा !? 

सुरेश को क्रोध तो घंटा द्वी हुआ था इस कारण कान्ता की औोर घृर 
कर देखते हुए पूछुने लगा, "क्या मतलब तुम्हारा !? 

“ इच्छा तो यही यी कि हम सत्र उनके साथ भेठक्र खात्ते। मैने 
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यह कहला भी भेजा था । माताजी को मेरे पर आपत्ति थी, परन्तु आपके 
लिए तो नहीं है। रामो ओर मोहिनी के लिए मी नहीं हो सकती |”? 
सुरेश ने कद्दा, “नहीं, में ऊपर आकर खाएँगा |? 

वह नीचे पहुँचा ओर हाथ घुला कर यालियाँ उनके सामने रख 
दीं । ग्लासों में पानी मरकर सामने बैठ गया | सुरेश ने समझा कि खाना 
खाकर क्रोध शान्त हो जावेगा | परन्तु हुआ इसके विपरीत । जब ग्राघा 
भोजन कर चुके तो सुरेश की मा ने कह्दा, 

“सुरेश | श्रव तुम ऐसा ही खाते हो, या हमारे लिए ही यह सूखी 
दाल और कच्चे फुलके बने हैँ ?! 

“प्रा | श्रष यहाँ यही कुछ बनता हे |” सुरेश भी कुछ कठोर हो 
गया था । 

“इससे श्रच्छा तो हम वहाँ खाते थे ।? 

“इससे में विस्मय करने की फोन बात है ! यहाँ हम छुः प्राणी हैं 
ओर श्रस्सी रुपये महीने में गुजर करते हैं श्रौर श्राप दोनों फो दो सौ 
रुपया मदह्दीना भेजा जाता था ।?? 

“तुम इतने कप्र में गुजर क्यों करते हो १? पिता ने पूछा । 

#पिताजी | बताया तो है कि ऋण चुकाने का वचन मैंने दिया 
हुआ है । जब तक यह चुक नहीं जाता, तब तक एक-एक पाई की 
बचत करनी आवश्यक थी |” 

“यह सब ध्यर्थ की बाते हैं । भूखे रहकर कोई दान-पुए्य नहीं 
करता । तुम्दारे बूढे माता-पिता के लिए तुम्हारी रानी ने यह भूसा बना 
कर भेजा है |? 

“पिताजी ! श्राज तो खा लीजिये। कल आप शअ्पना प्रबन्ध कर 
लीजियेगा । आपको दो सौ मासिक मिलता ही है। आप घी-शक्कर 
खायें | मुमफो बहुत प्रसन्नता होगी ॥? 
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सुरेश रात-मर सोचता रहा कि यह हो क्‍या गया है। यदि छः 
मास और मिल जाते तो सब कर्जा उतार कर पिताजी को श्राटर सह्वित 
टुकान पर बैठाता । तब निस्सन्देह सब अच्छा खाते श्रोर पद्विरते । 
कान्‍्ता ने इस विषय में एक भी वात अपने पति से नहीं कही । 
रेश ने उसके सामने ही अपनी वहिनों से पूछा था और उन्होंने अरसं- 
टेग्च शब्दों में बताया था कि माताजी ने घर में प्रवेश करते ही कगडा 
प्रारम्भ किया है। भाभी ने उनसे कुछ नहीं कहा ! 
ऐुरेश कालेज में फुटश्नाल का खिलाडी रहा था श्रौर खेलने वालों 
#ी सी सहनशीलता श्रौर शीघ्र निर्णय करने की योग्यता उसमें थी । वह 
चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटा हुआ अपने व्यवहार का निश्चय कर रहा 
या। कान्‍्ता ने एक-ठो बार कहा भी, “आप अश्व सो जाइये | रात की 
पोच ठीक नहीं होती ।? 
सुरेश ने उसको कहा, “देखो कान्‍्ता | में ऐसा अनुभव कर रहा हूँ 
कि मुकाविले के खिलाडी ने किक लगाकर गेंद को गोल मे फेंका है । 
गेंढ आरा रहा है और में गोल की रक्षा के लिए खड़ा हूँ | एक क्षण का 
कुछ भाग ही विचार करने श्रौर व्यवहार का निर्णय करने के लिए मेरे 
पास है । ह्वाथ में गेद पकड़े, सिर से रोकूँ झथवा पाव से किक लगा 
दूँ । इसका निर्णय मैंने तुरन्त करना है | तुम विश्वास रखो कि गोल 
बचाने का अ्रपनी ओर से पूर्ण यत्त करूँगा । तुम सो जाओ | मुन्ना 
प्रातः चार बने उठ बैठता दे और उस समय तुमको भी उसे खेलाने के 
लिए जागना पडता है । सो जाश्ों । में कहता हूँ कि सो जाश्ो ।? 
कान्‍ता लेटी श्रोर दिन-भर के काम से थक्े होने के कारण, सो 
गई | सबसे ब्रद्ी बात यह थी कि व६ अपने पति पर पूर्ण विश्वास 
रखती यो | उसने अपनी बीवन-नोका उसके श्राभय छोड रखी थी 
आर उसकी विश्वास था कि उसको धोखा नहीं होगा। वह अपने 
पति के संकेतमात्र पर घर-बाहर छोदकर उसके साथ चल पडने के लिए 
तैयार रहती थी । 


ठीक चार बजे” बच्चा उठा। उसने पेशाब किया श्रौर खेलने 
लगा | कानन्‍्ता को उठकर उसको खेलाना पडा। उसने देखा कि उसका 
पति गहरी नींद सो रहा है । उसे सोया देख उसने अ्रनुभव किया कि 
वह श्रब निश्चिन्त हो सोया हे | इसका श्रमिप्राय यह्ट था कि सुरेश ने 
अपने कर्तव्य का निर्णय कर लिया हुआ हे | इससे उसने भी शान्ति 
अनुभव की | 

बच्चा एक घटा भर जागता रहा ।पश्चात्‌ वह सोया तो कान्ता 
भी सो गई । अ्रव वह छः बजे उठी | इस समय तक सुरेश शौचादि से 
निवृत्त हो चुका था | वह नीचे गया, जिससे अपने माता-पिता को 
प्रणाम कर आये । वे श्रमी भी सो रहे ये | सुरेश के दरवाज़ा खोलने 
के खडाक से वे जाग पड़े | मा ने आधी नींद में पूछा, “कौन है ?? 

“कै हूँ सुरेश, मा !? उसने उत्तर दिया । 

“क्ैंने तुम्हारे पिता से राय की है कि हम प्रथक्‌ मकान लेकर 
रहेंगे ।? 

“डीक है माँ । जहाँ आपको सुख और श्राराम मिले, वहाँ रहो । 
मैं आपको टो सो रुपया महीना देता रहूँगा |” 

“टो सी रुपए, मद्दीने में तो हमसे निर्वाह नहीं हो सकता |?! 

“तो इससे अधिक दुकान से निकल नहीं सकेगा |”? 

यदि तुम इतनी मी कमाई कर नहीं सकते तो फिर तुम्हारे 
दुकान पर बैठने से लाभ ही क्‍या हे १? यह पिता ने कहा | 

“पिताजी !? सुरेश का कहना था, “लाभ तो इससे श्रधिक होता 
ही है, परन्‍्ठ इसका पहुत-सा भाग ऋण उतारने मे चला जाता है। 
पिछले दो वर्ष में में बत्तीस हज़ार कर्जा उत्तार चुका हूँ |”? 

“इतनी जल्दी क्या पडी हे ? सूद तो देना द्वी नहीं पडता । ऋण 


घीरेदी (? जाता। अपना जीवन षरषाद करने से क्या लाभ हो 
सकता १ 
(५ 


र भी तो देना हे | वह ठोबारा दुकान करने के 


समय कामन्‍्ता के पिता से लिया या श्ौर उस पर सूट पड रहा हैं |? 
सुरेश ने इस रुपए का रहस्य श्रमी भी छुपा कर रखा हुआ था | 

“भगवतस्वरूप से १? 

४ज्ी हाँ। उस समय बाज़ार में एक पेसे का भी कोई विश्वास 
करने को तंयार नहीं था| उन्होंने पूंजी दी तो दो व में इतना कुछ 
लाम हो तका हे ।? 

लाला रामस्वरूप गम्भार विचार में द्वन गया। सुरेश ने समझा 
कि बात ठिकाने की कही गई हो | माता-पिता को परिस्थिति का पूर्ण 
शान हो जावेगा और वे श्रत्र दुकान के विषय में कुछ नहीं कहेंगे। 
परन्तु उसका विचार गलत निकला । रामस्वरूप ने कह दिया, “पुरेश ! 
लाला भगवतस्व॒रूप के पास इतना रुपया कह्या से आया ! वह एक 
वेतनघारी इतना दपया कहा से पा गया १?! 

“यह तो में जानता नहीं | दवा, यह जानता हैं कि हमारे घर की 
दरी श्रौर चादरे तक मुटरपढ दो गई थीं। इस अवस्था में ऋण चुकाने 
के लिए रुपया पेंदा कैसे हुआ ! साथ ही दुकान में साठ दज्ार का 
माल आया कहा से !?' 

लाला रामस्वरूप इसका उत्तर दें नहीं सका | इस पर भी सुरेश की 
मा ने उत्तर दिया, “यह रुपया कह्दा से श्रावा ओर केसे श्राया, इस 
पर मस्तिष्क खराब करने की क्या श्रावश्यक्ता दे । माल इमारी दुदान 
में रखा है श्रोर हम देखेंगे कि वह छट्दा से आया है १” 

“यह आप बहुत घुरा बरेंगे । एक सज्जन ने मुसीक्षत के समय 
सहायता दी श्रोर श्राप उसकी बाह को ही लेना चाहते है |? 

नहीं, ऐसा नहीं कर्रेँंगा। में श्राज दुकान पर चलकर हिसाव 
देखूं गा आर फिर निश्चय फरूँ गा कि कितना देना बनता है ।?? 

तुरेश को विश्वात हो गया था ऊि पिता-पृत्र का कूगडा आरम्म 
हो गया है श्र उसने इस कऋंगड़े में नेंतिक विजय प्राप्त करने का 
निश्चय कर लिया | इस कारण उसने झशह्दा, “दीक हू आप 
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स्‍्वानादि से छुट्टी पा लीजिए और फिर प्रात* का श्रल्पाहार कर दुकान 
पर चलेंगे |?” 

सुरेश की मा ने कह्दा, 'अल्पाहार की आवश्यकता नहीं | श्रपनी 
बीवी से कह देना कि अब हम उसके हाथ का षना नहीं खायेंगे। 
मैंने गुल्लू को मा के मकान के नीचे का भाग किराये पर ले लिया है 
और में वहा मोजन का प्रबन्ध करने जा रही हैँ |” 

सुरेश ने कुछु कठोर होकर कहा, “तो कब बाश्नोगी मा १? 

“मैं स्नान वहीं करूँगी | रामप्यारी और मोहिनी को भेज देना । 
वे वहा सफाई करने में मेरी सहायता करेंगी |” 

सुरेश बिना उत्तर दिये ऊपर चढ गया | वहाँ कमलेश चाय पी 
रहा या | रामप्यारी और मोहिनी ने खाना तैयार कर लिया था | 
कान्ता स्नान करने स्तानागार में गई हुई थी । सुरेश भी कमलेश के 
समीप बैठ अपने लिए. चाय बनाने लगा । मोहिनी ने पूरी और साग 
सामने रख दिया। रामप्यारी ने मासी के लिए सोजन परस ठिया | 
सुरेश ने उससे कहा, “तनिक नीचे जाकर पूछ श्राओं कि वे खाने के 
लिए तैयार हुए हैं श्रथवा नहीं । हो गए हों तो दे आओ्रो [? 

रामप्यारी अनिश्चित मन भाई का मुख देखती रह गई । कमलेश 
हँस पडा ओर कहने लगा, “मैया ! ये दोनों कद्द रही हैं कि वे मा के 
साथ सफाई करने नहीं जायैँंगी |” 

“तो तुम लोग मा की बात सुन रहे थे १? 

“हाँ ।” मोहिनी ने कहा, “में मामी के साथ रहूँगी ।”? 

ध्ध्क्ष्यों 22 

“प्रेरा मन करता है। मुझको मा की बात पसन्द नहीं आई |” 

“चह तुम्हारी मा हे मोहिनी |? 

“और आप माई नहीं हैं क्या ९१ 

इस बात का उत्तर सुरेश के पास नहीं था। इस समय कान्ता 
कपडे पहिन श्रा गई थी। बह अपने लिए परसे मोजन के सामने बैठ 


२४० 


गईं । बैंठते हुए उसने रामप्यारी से पूछा, “मातानी के लिए भोजन नोचे 
गया है. !? 

उत्तर कमलेश ने दिया, “वे कह रही है कि इस घर में अब नहीं 
खायेंगी। उन्होंने ग़ुल्लू की मा के घर के मीचे का भाग किराये पर ले 
लिया हे और रामप्यारी श्रोर मोहिनी से कह रही हैं. कि उस घर की 
सफाई करने चली चलें ।?? 

कान्‍्ता भोजन के सामने वैंठो रह गई। उसका चित्त खाने को नहीं 
किया | उसकी डबझब्ाई श्राखें देख, सुरेश ने कहा, “रामो ! तुम दोनों 
भी आश्ो और मोजन करने बैठ जाश्रो । पीछे माताजी की सहायता 
करने चली जाना |? 

“पर भैया [ मैं नहीं जाऊँगी। में गुल्लू की मां के घर पर रहना 
नहीं चाहती |? 

“पर रामो ! में तो यह घर-द्वार सब्र छोडने वाला हूँ । में यह 
नगर भी छोडने का विचार कर रहा हैँ |? 

“तो हम भी आपके साथ चलेंगी |? 

“फेरे पास तो अ्रपनी रोटी का भी अब्नन्ध नहीं। में कहाँ जाकर 
काम हे हगा। ऐसी अवस्था में तुम सबको कहों से खिलाऊँगा और 

कहाँ रखे गा २? 

मुरेश के विचार सुन रामप्यारी, मोहिनी और कमलेश श्रवाक्‌ बैंठे 
रह गये | कान्‍्ता विस्मय में अपने पति का मुख देखती रह गई । सुरेश 
ने अपनी शरात की श्रीर श्रधिक व्याख्या कर दी । उसने कह्दा, “पितान्ी 
दुकान पर चल रहे हैं। उनकी बातो से पता चलता हे कि वे श्रत 
दुकान पर बेठेंगे ओर सब यत्रन्ध अपने हाथ में ले लेंगे | मुककों विश्वास 
हो रहा है कि अपने मन की वतमान श्रवस्था में वह फिर पहले की 
मॉति सब्र काम बिगाड़ देंगे | ऐसी अवस्था में मेस उनके साथ काम हों 
नहीं सकेगा । मुझो कसी श्रन्य नगर में लाफर काम करना पड़ेगा | 
पिताजी से दुकान में से ऋुछ रुपया मार्मूगा, परन्तु आशा बहुत ही 


स्द्ः 


कम है कि वे कुछ देंगे । इस पर मैं यहाँसे भगवान्‌ भरो्ते चल 
दूँगा |?! ध 

कान्ता का सुख कठोर हो गया था । उसकी श्रॉजो के श्रॉस सूख 
गए थे श्रौर वह उत्सुकतावश श्रपने पति का मुख देख रही थी | हुरेश 
ने कहा, “श्रत्र शीघ्र मोजन कर लो | फिर में जा रहा हूँ ।?? 

इतना कह सुरेश ने पूरी तोडी और साग के साथ खाने लगा। 
कानता ने भी खाना शआ्रारम्भ कर विया। कमलेश खा चुका था| वह 
उठकर कुर्ला कर बोला, “मैया ! में आपके साथ चलूँगा |? 

“झौर हम मी । ” रामप्यारी और मोहिनी ने कटा । 

“अग्रच्छा, श्रच्छा । विचार कर लेंगे) श्रत्न अपना-श्रपना काम 
क्रो ।? 

सुरेश जब कपड़े पहिन जाने लगा तो कान्ता ने उसके पास जाकर 
धीरे से कहा, “उतावली में कुछ न करिए | में समभती हूँ कि पिताजी 
से राय कर लें तो श्रच्छा हे ।?? 

“वही तो जा रहा हूँ कान्ता | तुम निश्चिन्त रहो, संभ्र ठोक होगा । 
जो-कुछ रात श्र अब्र मैंने सुना है उसके पश्चात्‌ मैं इन पागलों के 
साथ रहने में अपना वल्याणु नहीं समझता |” 


सुरेश भगवतस्वरूप से मिलने गया | उन्हें उसने पूर्ण कथा छुना 
दी। भगवतल्वरूप का कहना था, “मैं समसता हूँ कि तुम्हारा उनके साथ 
रहना हितकर नहीं होगा | परन्तु इस समय जबकि ऋण उत्तरने वाला 
है, लडकर चले जाने से काम नहीं चलेगा | लेनदारों से लिखा-पढी में 
तुमने मी ऋण चुकाने का उत्तरदायित्व सिर पर लिया दुश्ा है। अब्र 
तुम्हारा दुकान छोडकर चले जाना, इस उत्तरदायित्व से तुमको मुक्त नहीं 
कर देगा। 


“एक ही यूरत है और वह यह कि शेष आठ दजार रुपया ऋण 


ब्छ्ुर 


का तुस्नत दे विया जाये श्रौर लेनदारो से मुक्ति-पत्र ले लिया जाये श्रो 
पश्चात्‌ तुम इुकान छीड सफते हो |?! 

इस उलभन की और कि पिताजी कुछु व ट तो वह श्रकेला भी 
प्रण का उत्तरदायी हे, सुरेश का ध्यान ही नहीं था। इस पर उसने 
दवा, “पिताजी ! थ्थ्व मुझको तो कोई मार्ग नहीं चूक रहा [?? 

“पे ग्राज दो बजे दुकान पर श्रारऊँगा श्रोर तब तक तुम कुछ 
निण॑य न करना ।7 

मुरेश जब दुकान पर पहुँचा तो लाला रामस्वरूप दुकान के धाहर 
बड़ा उसकी प्रतीक्षा कर रहा 'था। ठुकान के नौकर भी खड़े प्रतीक्षा 
कर रहें थे। सुरेश ने चाबियोँ नांकर को दीं श्रोर वे दुकान खोलने लगे | 
इस समय रामस्वरूप ने सुरेश से पूछा, “ठुम घर से तो काफी देर के 
निकले हुए दो । धीच में कहाँ दक् गए थे १? 

“पं वकील से राय करने गया था ।?? 

कस विषय से !! 

“यही श्रापसे एथक्‌ होने के लिए। माताजी अरकारण लद रही 
है। ऐसी श्रवस्था में में इस दुकान को छोड रहा हैँ ।” 

“तो छीड जाओ ।?! 

5इसी के लिए राय करने गया था। उसको सम्मति हैं कि मे झ्ग्र 
तक पूर्ण ऋण चुका नहीं देता, दुकान नहीं छोड सकता |? 

“क्यों ! ऋण तो में चुका दूँगा ।”? 

“द्वीक हैं । पर लेनदार जत्र मानेंगे तभी तो |! 

५ता क्या उन पर भी तुमने जादू चलाया हुआ हैँ ! घर पर बच्चों 
को तुम्हारी बीवी ने भड़का रखा है श्रोर यहाँ लेनदार भी तुम्हारे वश 
में हैं क्या 22? 

“में एक-दो दिन में उनको बुलाकर आपसे लिखा-पढी करवा दूँगा, 
जिससे सब्र ऋण लेने वाले श्रापकी ही ऋण देने वाला मान जायें शरीर 
समभने लगें ।!? 


९) 
रू, 
रा 


| 


“तो पहले ऐसा नहीं हे क्या ९? 

“पहिले दम दोनों सम्मिलित और पथक्‌ रूप से उत्तरदायी हैं । 
अब यदि श्राप केवल मान लिये गए तो मैं चात्रियाँ आपको दे दूँगा 
और कुछ साक्तियों के हस्ताक्षुरों के साथ एक उनमुक्तता का पद्दा अपने 
लिए भी लिखवा लूँगा ।?? 

“बहुत समझदार हो गए हो सुरेश १” 

“हाँ पिताजी ! और में अपनी बीवी के कहने पर नहीं चल 
रहा |? 

“यदि उसके कहने पर चलते तो क्या करते ९? 

“जब घलना ही नहीं तो पूछा दी नहीं ।?? 

5५तो उसने अपने-आ्राप कुछ नहीं बताया ४? 

“यह उसकी आदत नहीं है ।”? 

दुकान की सफाई हो गई तो पिता पुत्र दोनों दुकान में जा बैठे । 
रामस्वरूप को पहिली बात जो समझ में आई, वह दुकान का माल से 
लदा हुआ होना था । पिता ने अ्रलमारियों को उसाठस भरा देख पूछा, 
“प्राल उघार भी मँंगवाते हो !?? 

“हाँ पिताजी | श्रत्न लगभग छे मास से लोग फिर विश्वास फरने 
लग गए हैं |? 

रामस्वरूप गद्दी पर जा बैठा और बषह्दी-खांते देखने लगा | उसने 
देखा कि पचास हज्षार लाला मगवतस्वरूप से प्राप्त लिखा है और 
महीने-के-महीने ट्रायल बैलेंस निकाला हुआ है | उसने यह भी देखा कि 
सुरेश ने अपने नाम कमी भी एक सौ रुपया मासिक से अधिक नहीं 
लिखा और उसके नाम प्रतिमास दो सो रुपया लिखा है | 

जब रामस्वरूप बद्दी-खाता देख रहा था, आ्राइक आने लगे थे और 
माल बिकना आरम्भ हो गया था। प्रत्येक बिक्री का नकद पत्रक बनता 
था ओर उधार लेने वाला कोई नहीं थ्रा रहा था | 

मध्याह्न तक हिसाब देख रामस्वरूप ने कुछ रकर्मे एक कागण पर 
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नोट फ्र ली थीं। यह धन सुरेश ने नए और पुराने लेनदारों का देना 
था। इस समय वह सुरेश से निपटने की योजना बनाने लगा था। वह 
मन में विचार कर रहा था कि पुराने लेनदारों को आठ हज़ार देना रह 
गया है| यह ऋण तो पन््रद्ट दिन में ही चुकाया जा सकता था। उनको 
बुलाकर राय करने की श्रावश्यकता नहीं | सुरेश को वह दो सी रुपया 
मासिक दे दिया करेगा और बस | यदि वह पसन्द नहीं करता तो अपना 
काम पृथक कर सकता है । कठिताई उसको भगवतस्वरूप के पचास 
हजार की प्रतीत होती थी | उसने घन दिया है या नहीं, यह तो भगवान्‌ 
जाने पर यदि वही-खाते में लिखा है तो देना ही पड़ेगा । यह रकम 
यदि एकदम देनी पड़े तो फिए दिवाला निकल जायेगा । इस नई परि- 
स्थिति पर वह गम्भीरता पूर्वक विचार कर रहा था । 

उसने दिवाले के पश्चात्‌ नई दुकान निकालने के समय की बही 
देखी । उसमें प्रास हृज्ार की पुजी से ही काम प्रारम्म किया गया 
था श्रौर वह पचास हज़ार भगवत्स्वरूप से लिया लिखा था। प्रश्न 
यह था कि क्‍या उसका समधी इतना घनी हे कि इतना धन अ्रपने 
दमाद को वह उधार दे सकता है | साथ हो उस पचास हज़ार का पिछले 
दो वर्ष से यूदह नहीं दिया गया था। वह भी पोौने चार दृज्ार के 
लगभग हो गया था | वह धारह बजे तक बेटा यही विचार फरता रहा 
कि क्सि प्रकार भगवतस्वरूप के इस पचास हज़ार से पीछा छुडाये । 
उसे कसी वकील से राय करने की सूफी | उसी सौयंकाल वद्द कुछ 
प्रन्‍न्ध करने के लिए वकील के पास जाने को उतावला हो उठा । 

वह श्रभी इन्हीं विचारों में मन्‍न था कि मगवतत्वरूप आरा पहुँचा । 
रामस्वरूप उसको देख घबरा गया उसने नमस्कार तक नहीं की । वह तो 
हरिद्वार मे उसकी स्त्री द्वारा इन सब के श्रपमान की बात पर विषार 
फ्रने लगा था। मगवतस्वरूप ने रामस्वरूप को हाथ लोड नमस्ते की 
और पूछा, “क्र झ्ाये हैँ श्राप ! तब कुशल सेतो हैं ? उरेश की माता 
थी तो दीक हैं ९? 


“वो पहले ऐसा नहीं है क्या १? 

“पहिले हम दोनों सम्मिलित और पथक्‌ रूप से उत्तरदायी हैं । 
श्रब यदि श्राप केवल मान लिये गए तो में चावियाँ श्रापको दे दूँगा 
और कुछ साक्तियों के हस्ताक्षरों के साथ एक उनमुक्तता का पद्टा श्रपने 
लिए, भी लिखवा लूँगा |”? 

“बहुत सममढार हो गए हो सुरेश १? 

“हाँ पिताजी ! और में अपनी बीवी के कहने पर नहीं चल 
रहा ॥!? 

“यदि उसके कहने पर चलते तो क्या करते ??? 

“जब चलना ही नहीं तो पूछा दी नहीं |? 

“तो उसने अपने-आप कुछ नहीं बताया ४? 

“यह उसकी आदत नहीं है ।” 

दुकान की सफाई हो गई तो पिता पुत्र दोनों दुकान में जा बैठे । 
रामस्वरूप को पहिली बात जो समझ में ग्राई, वह दुकान का माल से 
लदा हुआ होना था। पिता ने अ्रलमारियों को ठसाटस भरा देख पूछा, 
“पाल उधार मी मेंगवाते हो ?? 

“हाँ पिताजी ! श्रव॒ लगभग छे मास से लोग फिर विश्वास करने 
लग गए हैं |?” 

रामस्वरूप गद्दी पर जा ब्रैठा और बद्दी-खाते देखने लगा | उसमे 
देखा कि पचास दृज्तार लाला मगवतस्वरूप से प्राप्त लिखा है और 
महीने-के-महदीने ट्रायल बैलेंस निकाला हुआ है । उसने यह भी देखा कि 
सुरेश ने अपने नाम कभी भी एक सौ रुपया मासिक से अधिक नह 
लिखा और उसके नाम प्रतिमास दो सौ रुपया लिखा है । 

जब रामस्वरूप बद्दी-खाता देख रहा या, ग्राहक आने लगे ये और 
माल बिकना श्आारम्भ हो गया था। प्रत्येक बिक्री का नकद पत्रक बनता 
था और उघार लेने वाला कोई नहीं आ रहा था । 

मध्याह तक हिसाब देख रामस्वरूप ने कुछ रकर्मे एक फागछ पर 
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नोट कर ली थीं। यह धन सुरेश ने नए और पुराने लेनदारों का देना 
था। इस समय वह सुरेश से निपटने की योजना बनाने लगा था। वह 
मन में विचार कर रहा था कि पुराने लेनदारों को आठ हज़ार देना रह 
गया है। यह ऋण तो पन्द्रह दिन में ही चुकाया जा सकता था। उनको 
बुलाकर राय करने की श्रावश्यकता नहीं | सुरेश को वह दो सौ रुपया 
मासिक दे दिया करेगा ओर बस | यटि वह पसन्द नहीं करता तो श्रपना 
फाम पृथक कर सकता है। कठिनाई उसको भगवतस्वरूप के पचास 
हजार की प्रतीत होती थी | उसने घन दिया हो या नहीं, यह तो भगवान्‌ 
जाने पर यदि बच्दी-खाते में लिखा है तो देना ही पड़ेगा। यह रकम 
यदि एकदम देनी पड़े तो फिर दिवाला निकल जायेगा । इस नई परि- 
स्थिति पर वह गम्भीरता पूर्वक विचार कर रहा था | 

उसने दिवाले के पश्चात्‌ नई दुकान निकालने के समय की बही 
देखी । उसमें पचास हजार की पूजी से ही काम प्रारम्भ किया गया 
था शोर वह पचास हज़ार भगवतृत्वरूप से लिया लिखा था। प्रश्न 
यह था कि क्‍या उसका समधी इतना धनी है कि इतना धन श्रपने 
टमाट को वह उघार दे सकता है। साथ हो उस पचास हज़ार का पिछले 
दो वर्ष से सूद नहीं दिया गया था। वह भी पौने चार हज़ार के 
लगभग हो गया था । वह घारह बजे तर बेटा यही विचार करता रद्द 
कि किस प्रकार भगवतस्वरूप के इस पचास इहकार से पीछा छुडाये | 
उसे मिसी वकील से राय करने की सकी । उसी सौयकाल वह कुछ 
प्रव-न्ध फ्रने के लिए वकील के पास जाने को उततावला हो उठा | 

वह अ्रभी इन्हीं विचारों मे मग्त था कि भगवतस्वरूप श्रा पहुँचा । 
रामस्वरूप उसको देख घत्रा गया उसने नमस्कार तक नहीं की । वह तो 
हरिद्वार में उसकी स्त्री द्वारा इन सब के श्रपमान की बात पर विचार 
फ्रने लगा या। मगवतस्वरूप ने रामस्वरूप को हाथ बोड नमस्ते की 


और पूछा, ''कत्र झ्राये है आप ? सब कुशल से तो हैँ ! सुरेश की माता 
सी तो ठीक है १? 


श्ष्टर 


रामस्वरूप अभी भी अवाकू वैठा था। उसका मन हरिद्वार की 
घटना पर लगा हुआ था। भगवतस्वरूप ने जब रामत्वरूप को इस 
प्रकार ग्रमसुम बैंठे देखा तो अ्रपना ध्यान सुरेश फी ओर किया, “सुनाश्रो 
सुरेश | ठीक तो हो | काम-काज कैसा है ९? 

“सत्र ठीक है | तनिक पिताजी की बात मी सुन लीजिए। कारण 
यह है कि आपका हाथ भी इस दुकान में दबा हुआ दे ।?? 

“पक्या बात है लालाजी ”? भगवतस्व॒रूप और सुरेश रामस्वरूप 
के पास आकर बेंठ गए.। रामस्वरूप श्रमी मी चुप था। वात सुरेश ने 
आरम्भ कर दी, "माताजी और पिता जी कल यहाँ श्राये हैं और श्राज 
इन्होने प्थक्‌ मकान लेकर रदना आरम्भ कर टिया हैं। दुकान भी 
पिताजी ले लेना चाहते हैं |! 

“और तुम क्‍या चाहते हो १? 

“फेरे चाहने की क्‍या बात है ? ये मेरे पूज्य हैँ | जैसा कहेंगे वैसा 
ही मानना पडेगा ।?? 

रामस्वरूप ने अब मुख खोला, “'मेरा श्रमिप्राय यह नहीं था। 
बात यह है कि मैंने श्रच्छे दिन देख हैं, इस कारण दो सौ रुपया महीने 
से मेरा निर्वाद नहीं हों सकता। इस लिये में काम-कफाज देखने यहाँ 
चला आया हूँ । श्रष षबश्ीखाता देखने से मुझको पता चला हे कि इतनी 
घोर तेपस्या करने की आवश्यकता नहीं। कम-से-कम छ. सौ रुपया 
मासिक हमारे लिए निकलना चाहिए। सुरेश ने कल मा को बताया है 
कि दुकान से इतना निकल नहीं सकता। श्राज मैंने हििसाब-किताब देखा 
है और यह समम पाया हूँ कि छु. सौ तो क्या एक इज्ञार रुपया मी 
निकल सकता हे । सुरेश ने मा के सामने कूठ बोला है।” 

“क्यों सुरेश | क्‍या यह ठीक है १”? 

“मैंने कूठ नहीं बोला पिताजी। मैंने तो यह कहा था कि लाभ तो 
होता है पर ऋण उतारना है। इस पर आप नाराज़ हो गए श्र 
दुकान पर आरा बैठे हैं !?? 
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(पेरा विचार है. कि दस-परद्रह दिन तक आप सत्र खर्चे बन्द कर 
लेनदारों का ऋण उत्तार दे. और पश्चात्‌ श्राप लोग श्रपना व्यय आ्राय 
के अनुसार निश्चित कर लें |?! 

“यह टीक तो है |”? रामस्वरूप ने कहा । 

“भ्यह टीक तब ही हो सकता हैं पितानी! जत्र श्राप बिक्री में से 
एक पैसा म निकालें । श्रापको पद्धिला स्वभाव छोडना होगा ।?? 

“तो तुम मुझको शिक्षा देने श्रावे हो १! 

“आपका स्वभाव द । इस कारण हिसाब-किताब में रखेगा श्रौर 
सब आय बैंक में जमा हुआ करेगी । व्यय चेक द्वारा हुआ करेगा |! 

“तो फिर मेंरे यहोँ थाने का प्रयोजन ही क्‍या है १” 

“हाँ, आ्राप दो वर्ष तक हरिद्वार रहे हे तो दुकान चलती ही रही 
है। पहिले से अब अवस्था मी श्रच्छी हे |”? 

“अच्छी बात है। में इस बात पर विचार कर कल बताछँगा |? 

सुरेश मुस्कराया | इस पर भगवतस्वरूप ने एक घात शरीर कह दी 
“ इसके साथ लालाजी यह भी विचार कर लें कि याद तरेश के साथ 
हिसाक्-किताब क्या गया तो में अपना पचास हजार तुरन्त मांगा | 
मुझगो आपके हायो यह घन सुरक्षित प्रतीत नहीं होता |” 

#पर व रुपया, भगवतस्वरूप जी [| आपने दिया भीया या 
नहीं !?? 

“परे पास इसके प्रमाण है |! 

“मुझको सन्देह है कि बह रुपया आपका नहीं प्रत्युत्‌ दफ्तर छा 
जहाँ श्राप नोक्र ८, चुगया हुआथा हं | कोट समझ दी नहीं सकता कि 
इतना रुपया आपके पास कष्टों से श्राया |? 

भगवतत्वरूप मुस्क्राया और बोला, “लालानी ! मैरी घोरी यो 
घात श्राप पुलिस में लिा दीजिये, में बेंद हो जारँगा और रुपया शाप 
रख सप्गे ।!! 

भगवतत्वस्प ने दाने से पृ कह दिया, “ठेखों लाला ! यह नुम्दारा 


नह 


घर उजड़ेगा और तुम गली-गली में भित्षा माँगते फिरोगे । ओोण्तों की 
सीख मानने वालों का यही परिणाम होता है |” 

अगले दिन सुरेश ने दुकान को खोला तो स्वय विक्रो लेने लगा | 
दुकान पर प्रबन्ध इस प्रकार था कि माल टिखाने वाले ही माल की केश 
मीमो बना देते थे। माल खरीदने वाले कौन्टर पर ढाम देते और 
माल ले जाते थे । श्राण सुरेश स्वय कौन्टर पर वेठ गया था | 

रामस्वरूप दुकान पर आया और कौन्टर पर सुरेश को बैठा देख 
खडा रह गया । सुरेश ने पिताजी के लिए एक और कुर्सी दुकान के 
दूसरे कोने में लगवा दी | रामस्वरूप ने बह्ोँ बैठने के स्थान सुरेश से कद 
विया, “मैं तो तुम से फैसला करने आया हूँ ।? 

“पकैसला करते समय कोन मध्यध्य होगा ?? 

“इसकी क्‍या आवश्यकता है ? क्‍या सममते दो कि में कोई ऐसी 
बात कहने जए रहा हूँ जो तुमको मान्य नहीं होगी ”? 

“आपकी पिछुले दो दिन की बातों से तो यह प्रतीत हो रद्दा है कि 
आप मेरी कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं ।? 

“तुप्त मेरी बात एक घार सुन लो। मैं समभता हूँ कि यह ठुमको 
अपान्य नहीं होगी |? 

“अच्छा घताइये ॥?? 

“ऋण एकठम चुका दिया जावे । पश्चात्‌ दुकान श्राधी-श्राघी 
बॉट ली जाये। रुपया, माल श्रौर फर्नीचर सब कुछ | यदि तुम दुकान 
लो तो एक इजार मुझ को दो और यदि में दुकान लूँ तो एक इजार 
तुमको दूँ ॥?? 

“मैं मान जाऊँगा, परन्तु आप अपनी षात पर स्थिर नहीं रहेंगे ! 
आप सममते हो नहीं कि आप क्या कह रहे हैं |” 

“मुम्दारा श्रमिप्राय भगवत्तस्वरूप के पचास हजार से है न १ वह्द 
मैं नहीं दूँगा ।?? 

“तो कौन देगा ९१? 
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“परे विचार में उसका लेना नहीं बनता) यदि उप्तको चाहिए 
तो श्रदालत में फेसला हो जावेगा |”? 

“यह भी ठीक है। इतना रुपया हम प्रथक्‌ एक बैंक में श्रमानत 
रख देते हैं । यदि श्रदलत उनके हक में निर्णय देती है तो बैंक से रुपया 
दे दिया ज्ञावेगा । नहीं तो इम वाट लेंगे |? 

“ऐसा करने से तो दुकान में कुछ रहेगा द्वी नहीं। में ऐसा नहीं 
कर सकता |?! 

“यही तो में कहता हैँ कि आप अपनी बात भी मानेंगे नहीं । यदि 
भगवतस्वरूप की हम पर डिक्री हो गई तो उसका रुपया कौन देगा १?? 

रामस्वरूप ने भविष्य के विषय में कमी विचार करना सीखा ही 
नहीं था। पहिले तो समझाने पर भी हृट कर नहीं माना करता था, 
परन्तु आ्राव परिस्थिति उसके हाथ में नहीं थी । इस कारण उसका हृठ 
पल नहीं सका ] 
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परिस्थितियों की विपरीत जाते देख भगवतस्वरूप ने अपनी जमा 
पूंजी को बटोरना आरम्म कर दिया। जीवन आरम्म करने के समय से 
लेकर विनोद के विवाह तक तो उसके नाम बैंक की पास-बुक में रुपया 
जमा होता ही गया था | 

जब वद्द चार सौ मासिक लेने लगा था, तब उपके पास प्रथम दस 
हक्कार एकत्रित हो गया था। इस समय उसने दस इज़ार के टाटा 
कम्पनी के हिस्से खरीद लिए थे ) इससे उसे एक सहस्त वार्षिक की 
आय होने लग गई थी । जब उसका वेतन पाच सौ मासिर हो गया 
तो उसके पास और दस सदस्त रुपया एकत्रित हो गया। इससे डसने 
कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट के हिस्से खरीद लिये। यह्द उसे आठ सौ वार्षिक 
की आय देने लगे । इस प्रकार चलता गया | विनोद के विवाह के समय 
उसके पास उक्त पूँजी के अतिरिक्त पन्‍्द्रह सह नऊंद जमा था | 

इसके पीछे व्यय-पर व्यय होने लगा | घर का ख्चे बढ गया। 
भूषण और कान्ता की पढाई पर व्यय होने लगा । वेतन में से प्रतिमा[स 


दो सो रुपया जमा करने पर भी बैक में झपया कम होने लगा। जब 
भूपण की पढाई समाप्त हुई तथा कान्‍्ता का विवाह हो गया तो भगवत्त- 
स्वरूप के पास टाठा 'ट्स्ट के हिस्सों का धन छोडकर बैंक में केवल आठ 
इज़ार रह गया था। शोमा इस समय कॉलेज में पढने लग गई थी ओर 
वह लगभग एक सो रुपया मासिक व्यय कर रही थी। फ्ला का व्यय 
केवल ब्रीस रुपया मासिक था, जो वह सगीत सिखाने वाले को देती थी | 
भूपण के विवाह पर केवल एक सहस्त, कपडों पर श्रौर दावत पर 
व्यय हुए थे । भूषणादि जो घर पर ही थे, पह्चिना दिये गए थे | इस 
सब के पश्चात्‌ श्रव फिर कुछ एकत्रित होने लग गया था। 
इस समय तक भगवतस्वरूप की आ्रायु पचपन वष की दो चली थी 
ओर उसकी कम्पनी वाले, जिनके पास वह नोकरी करता था, विघार 
करने लगे थे कि उसको नौकरी से प्रथक्‌ किया जाय अथवा न | मालिकों 
में मतभेद था। कुछ लोग यह समभते थे कि किसी नवयुवक को उन्नति 
करने का अवसर दिया जाना चाहिए | दूसरे पक्तु के लोग यह कहते थे 
कि भगवतस्वरूप के काम में यदि कोई ब्रुटि न हो तो उसे निकालने में 
लाभ तो कुछ है नहीं | काम की श्रच्छाई मे अन्तर आ्रा सकता है | इस 
वाटविवाद में कम्पनी के मेनेजिंग डायरेक्टर ने भगवतस्वरूप को कलकत्ता 
में बुलाया श्रोर उससे इस विपय पर बातचीत की । भगवतस्वरूप का 
फहना था, “में इसमें कोई सम्मति अथवा प्रार्थना नहीं करना चाहता | 
कम्पनी अपना लाभ-हानि देख ले। मुझकों कम्पनी इस समय नी सो 
रुपया मासिक देती है श्रौर शीघ्र दी एक सहस्न्र देने लगेगी। क्‍या में 
इतने रुपये का काम कर सकता हैं या नहीं, इसका अ्रनुमान तो कम्पनी 
वाले दी लगा सकते हैं |” 
मेनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर चुट बर्ड ने भगवतस्वरूप की मान सक 
अवस्था फा परीक्षण किया और इस परिणाम पर पहुँचा कि उसका मन 
सर्वेथा सतक और सत्रल हैँ | उसके श्रनुभव ओर योग्यता से कम्पनी को 
ज्ञाभ उठाना चाहिए | इस पारण भगदतस्वरूप को एक सहस्त मासिक 
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पर दो वर्ष तक नौकरी करने की स्वीकृति मिल गई । 

भगवतस्वरूप आत्म-बिश्वास से भरा हुश्ना लाहौर लौटा श्रौर काम 
प्र लग गया। इस समय मूषण मीनाक्षु को श्रहमदावाद ले गया श्रौर 
अपने पाँच सौ मातिक में से डेढ सो मासिक बचाकर घर भेजने लगा | 
मगवंतस्वरूप ने उसे लिखा भी कि उसकी श्रपनी स्थिति के श्र॒कूल 
जीवन रखने के लिए वेतन पर्याप्त नहीं तो उसे भेजने की कोई आबव- 
श्यकता नहीं | इस पर भूषण का उत्तर आ्राया, “'मैं कसी बुरे काल के 
लिए परिवार के सामे खाते में इसे जमा करना चाहता हूँ |?” 

ऐसे समय मे सुरेश का झगड़ा श्रा खड़ा हुश्रा । सुरेश ने पहिले तो 
यह कहा था कि बह सघ-कुछ छोडछाड कर केवल तन के कपडो के साथ 
घर से निकल जायेगा। परन्तु भगवतस्वरूप के समझाने पर वह इस 
बात के लिए. तैयार हो गया कि सब ऋण चुका दिया जाये श्र दुकान 
की सम्पत्ति आधी श्राधी बाँट ली जाये | 

जहाँ तक उस पचास हजार का सम्बन्ध था, जो सुरेश ने समगवत- 
स्वरूप के नाम जमा किया था, भगवतस्वरूप इसकों मंगड़े का कारण 
नहीं बनने देना चाहता या | सुरेश इस बात के लिए तैयार था, परन्तु 
मगवतस्वरूप सब बात एकदम मान जाने से रामस्वरूप के आधे-आधे 
पर मानने से इन्कार कर देने के भय से चिन्तित था| इस कारण उसने 
सुरेश से कहा, “वष्ट पचास दृज़ार भी आधा-श्राघा बैंट जाना चाहिए । 
परन्तु अपने पिता से फारखती लिखवाने के लिए. थोडा-सा डटे रहो |” 

सुरेश जब पिता को दुकान के हिसाब-फिताब में हाथ लगाने नहीं 
देता था तो रामस्वरूप कुमलाकर उससे लड़ने के लिए उद्यत हो जाता 
था। इस पर सुरेश मुस्कराकर कद देता, “लड़ने से कुछ सिद्ध नहीं होगा 
पिताजी | किसी मले मनुष्य को मध्यस्य बना लीजिए. और दम दोनों 


लिखकर दे देते हूँ कि जो कुछ भी वह निर्णय फरेगा हमको स्वीकार 
होगा ।? 


“तो तुम यह चाहते ह्टो कि पित्ता-पुत्र का कगडा एक तीसरे के 
हाथ मेंजाये १? 


“यह तो श्राप चाहते हैं न | परसो महदीना समाप्त होगा । नियमा- 
जुसार में हिसाब-किताब देखेंगा और यत्न करूँगा कि आपके खाने 
ओर पहिरने के लिए. आपको काफी कुछ मिल जाया करे । आ्राप तब 
तक तो सनन्‍्तोप करिये ।”? 

वह दिन भी श्राया। सुरेश ने कच्चा चिछ्ठा तेयार कर लिया। 
कुल त्रिकी बीस हज़ार के लगभग हुई थी। सुरेश के अनुमान के श्नु- 
' सार दुकान का खर्चा निकालकर लाभ पाँच प्रतिशत होना चाहिए. 
या। इस प्रकार एक सहख्त रुपया लाम निकला | इसको, उसने पॉच 
सौ रुपया घर के व्यय के लिए और पॉच सो पुराना ऋण उतारने के 
लिए दो भागों में घाट लिया । 

यह चिद्धा पटकर रामस्वरूप आगवबूला हो गया। उसने कहा, 
“त्ञाभ पाँच प्रतिशत नहीं दस प्रतिशत आँकना चाहिए | फिर लेनदारों 
को पॉच सौ से श्रधिक नहीं देना चाहिए । और घर के लिए सात सो 
मुझे और पाँच सो तुम्हें मिलना चाहिए । तीन सौ रुपया कमी श्रचा- 
नक आवश्यक्ता आरा पडने के लिए या जब बिक्नी कम हो, तब के लिए, 
सुरक्षित रखना चाहिए |?” 

सुरेश ने कहा, “पिताजी ! इतना लाम दुकान से नहीं हो रहा | 
साथ ही हमें श्रधिक-से-अधिक ऋण उत्तारनें के लिए देना चाहिए | 
कझ्रापको सात सो की आवश्यक्ष्ता नहीं। बहिन और भाई मेरे पास 
रहते हैं श्रौर उनको प्रयक्‌ ख्चे के लिए मिलना चाहिए ।?? 

रामस्वरूप माना नहीं और नौबत मध्यस्थ नियुक्त करने तक श्रा 
पहुँची । जनत्र मध्वस्थ का नाम निश्चितू होने लगा तो रामस्वरूप ने 
गुल्लू के पिता रामशरण का नाम ले दिया। सुरेश समझता था कि 
पिता-पुत्र के झगड़े में गुल्लू के पिता का पर्याप्त हाथ है। और 
उसको मध्यम्थ बनाने पर झगड़ा शान्त होने के स्थान बढेगा | इस 
कारण उसने मुहल्ले के एक वयोबृद्ध वकील का नाम उपस्थित कर 
दिया। उसभे विपय में रामस्वरूप कोई आपत्ति नहीं कर सका | वह 
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मुहल्ले वालों के कंगर्डों से प्रायः एथक रहा करता था | 

अतएव पिता पुत्र दोनों उसके पास पहुँचे और अपने भगड़े में 
उसको निर्णय देने की प्रार्थना करने लगे | वकील, श्री रमाकाम्त ने कष्टा, 
“लाला रामस्वरूप ! जो कगडा पिता-पुत्र स्वय मिद नहीं सकते, चह 
मैं, जो बाहर का आदर हूँ, केसे शान्त कर सकूँ गा २? 

सुरेश चाहता था कि उसका पिता ही सब बात कहे । इस कारण 
बह चुप रहा । पिता ने कहा, “कभी बात श्रपती समर में नहीं आती 
तो किसी दूसरे से सहायता लेनी नहीं चाहिये क्या !?? 

'पैँतोयह कह रद्दा हूँ कि मेरे समझाने पर तुम समझ सकोगे 
क्यू ! यदि बेटा बाप के सममाये नहीं समझता तो में, जो उसका कुछ 
लगता नहीं, कैसे सममाने में सफल दूँगा ४? 

“बाबूजी |” श्रव सुरेश ने श्रादर से कहा, “क्या फ्भी ऐसा नहीं 
होता कि एक ही बात कोई एक समभा सकता हैं और दूसरा नहीं ) 
आप वकील हैं और ऐसा विचार है कि आप ऐसी युक्ति से वताबेंगे 
कि समम मे आरा जावेगी | आ्राप तो घषड़े-पडे जर्जो फो समभाते 
रहते हैं |!” 

वकील सुरेश को युक्ति सुन हँस पडा | इस पर उसने कहा, एक 
बात और है। तुप लिखकर दो कि मेरा निर्णय मान जाश्रोगें श्रौर 
जो नहीं मानेगा वह मेरी फीस पाँच सौ रुपया देगा ।”? 

इस प्रस्ताव पर रामस्वरूप मेंप गया। सुरेश लिखकर देने को 
तैयार हो गया । रामस्वरूप ने कहा, “बाबू साध । मेरे पास पॉच सौ 
रुपया है नहीं ।?? 

“तो पहले पाँच सो एकत्रित कर लो और तब आ जाना (7? 

“यदि आपने मेरे साथ न्याय न किया तो ९? 

“तो बुत उसके पास जाओ जिसमें, तुप्रक्ो न्याय करने की योग्यता 
दिखाई दे |? 

+हम श्राप में यह योग्यता देखकर ही तो आये हैं |?? 


“तो पॉच-पॉच सौ दोनो जमा करा दो ओर वचन-पत्र 
लिख दो ।? 

रामस्वरूप उठ खा हुथ्आा | इस पर सुरेश ने फहा; “पिताजी [ 
इनसे श्रच्छा न्‍्यायकर्ता आपको मिलेगा नहीं |! 

“पर बेटा ! मेरे पास पॉन सौ रुपया दे नहीं ।?? 

५तो श्राप यह करिये कि पॉच सी रुपया अटाई मास का पेशगी ले 
लीजिये श्रोर वह यहाँ जमा करा दीजिये | यदि निर्णय मान्य हुआ 
तब्र तो आप का श्रौर मेरा रुपया वापिस हो ही जायेगा श्र यदि आप 
को मान्य न हुश्रा तो आपका रुपया इनको फोस के रूप में मिल जावेगा 
आर आपका यह उघार दुकान धीरे-धीरे खर्चे में से काट लेगी ।?? 

“ओर यदि तुम नहीं माने तो १”? 

फैँ मान जाऊँगा। यदि बाबूजी का यह भी निर्णय हुआ कि में 
बिना कुछ लिये तन के वपड़े समेट निकल जा तत्र भी चला 
जाऊँगा ।?! 

“श्रौर यदि मेंने कहा, नंगे दी निकल जाश्रों ”? वकोल ने मुस्क- 
राते हुए पूछा । 

मरेश हंस पडा ओर शत्रा, “मुझषों वह भी स्वीकार हैं |” 

इस पर भी रामस्वरूप ने लिखकर दने से पूर्व एक दिन दूसरों से 

राय करने में लगा विया। गुल्लू के पिता ने भी स्माझान्त की प्रशसा की 
श्रोर मुहल्ले के जिस भी व्यक्ति से रामस्वरूप ने पूछा, उसने ही वकील 
साहब के न्यायप्रिय होने को बात कही | इस पर वह प्यगले दिन सुरेश 
पे ले4र ब्य यराया ओर एक श्राग तो उसने पॉच सो रयया टुकान से 
उचार लेकर वर्बील साहब को दे दिया तथा दसरी ओर वचन-पत्र लिख 
दिया । सुरेश ने ना बचन-पत्र लिख, पाँच सी मण्या जमा करा दिया | 


रमाझान्त ने पिता-पृत्र से सब्र वृत्तान्त पृथद प्रथव बुलाकर झुना। 


उसने सुरेश को बुलाकर उससे पचास ह॒ज्ञार की बात पूछी । 

सुरेश ने सब बात सत्य-सत्य बता दी | उसका कद्दना या कि यदि 
वह ऐसा न करता तो लेनदार बह रुपया मी बयवारे में ले लेते और 
उनके पास एक पाई भी कारोबार चलाने के लिए न रहता | बे न तो 
पुन, अपना कारोबार चला सकते और न दी वे लेनदार का बकाया ऋण 
चुकता कर सकते | थोडा झूठ श्रवश्य बोला है, परन्त इसमें उद्देश्य 
दूषित नहीं या | 

“रब यदि दुकान का बटवारा होता है तो न मेरा न पिताजी का 
काम चल सकेगा । व्यापार में पूँजी एक बडा साधन हे | इसके बिना 
मेहनत-मज़दूरी से कुछ बनने का नहीं |!” 

“तो तुम यह पचास हजार भी दुकान की जायदाढ मानते हो १? 

“जी हाँ। यह लुकाव-छिपाव तो तब तक ही हे, जब तक ऋण 
उतर नहीं जाता और दुकान में से खर्चा निकालने की एक व्यवस्था नहीं 
घन जाती । साथ ही मेरी दो बहनें हैं और एक छोटा भाई है, जो 
श्रमी पढता है । बटवारा होने के समय श्रथवा खर्चा निश्चय करते समय 
उनका भी <्यान रखना चाहिए |? 

रमाकान्त ने दुकान का पूर्ण हिसाब श्रॉडिटर को देखभाल करने के 
लिए दे दिया | जब वहाँ से हिसाब के ठीक होने का समाचार मिल गया 
तो उसने श्रपना निर्णय दे दिया | उसका निर्णय था, “दुकान का बट- 
वारा नहीं होना चाहिए । बट्वारे के पश्चात्‌ दुकान का चल सकता 
कठिन हो जायेगा | दुकान पर सुरेश को बैठना चाहिए, | उसके पिछले 
दो वर्ष के प्रबन्ध से यद्ट बात सिद्ध होती है कि यह योग्य है और 
ईमानदार है । रामस्वरूप और कमलेश का श्रघिकार है कि वे दुकान 
का लेखा स्वयपडताल करें श्रथवा कसी योग्य आदमी से पडताल 
करावें | 

“दुकान की वतमान परिस्थिति में माता-पिता के लिए. दो सौ 
रुपया मासिक, तथा सुरेश, उसकी स्त्री ओर बच्चे के लिए. श्रढाई 
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सो रुपया महीना निकलना चाहिए। कमलेश के लिए. साठ रुपया 
महीना और पढाई का खर्चा ओर लडकियों के लिए. पचास-प्चास 
रुपया महीना मिलना चाहिए । श्रमी इससे श्रघिक दुकान नहीं निकाल 
सकती |” ) 

इस निर्णय से रामस्वरूप को कुछ नहीं मिला, प्रत्युत उस पर 
प्रतिबन्ध लग गये । दुकान से खर्चा श्रधिक निकलने लगा, परन्तु उसको 
केवल दो सो ही मिलने की व्यवस्था रही | 

इस पर रामस्वरूप ने कह दिया कि वह इस निशणय को नहीं 
मानता | उसका इन्कार सुन रमाकास्त ने हँसते हुए कहा, “ठीक है 
लालाबी | यदि श्राप जैसे श्रक्‍्ल के श्रन्थे संसार में न हो तो मेरे जेसे 
वकीलों की कोटियाँ क्से बनें ! में आपको धन्यवाद देता हैँ | पॉच सो 
सुरेश का उसको लौटा दूँगा ।!? 

गुल्लू का पिता रामशर्ण रामस्वरूप को फ्घहरी में ले गया श्रौर 
उसकी झोर से मुकदमा करवा ठिया। रामस्वरूप का श्रभियोग यह था कि 
वह दुकान का मालिक है | उसके लडके ने बर॒लपूर्वक दुकान पर अ्रधिकार 
कर लिया है | उसने श्रपनी सम्पत्ति श्रभी नहीं बाँटी | इस कारण लडके 
सुरेश को बेदखल कर दुकान उसको टिलाई जावे । 

इस पश्रमियोग का पहिला परिणाम यह हुआ कि दुकान को ताले 
लग गए और टीवानी श्रदालत में यह मुकदमा चलने लगा । 

भगवतस्वरूप ने इसी श्रवसर के लिए. श्ैक में अपना हिसाब देखा 
था। उसको विश्वास था कि रामध्वरूप अ्रपनी स्त्री के कहने पर चल 
रहा है और इससे उसका कोई भी काम सीधा नहीं दो सक्त्ता | उसको 
जब्र पत्ता चला कि गुल्लू का पिता रामशरण उसके साथ कनहरी में था, 
तो बह सम्रक गया हि वह अ्रपनी स्त्री े अतिरिक्त एक श्रन्य मूर्ख के 
प्रभाव में भी दे | दुकान के ताले लगने के अगले दिन एक गेटी वाला 
सुरेरा के पर १९ खाने-पीने का सामान लाठकर पहुंचा गया। सुग्ेश घर 
पर नहीं था। कास्ता ने पूछा, “यह सामान कहाँ लाये हो ?? 
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“मुरेश बावू के घर |? 

“किसने भेजा है !? 

“अनाज की दुकान वाले ने | यह पर्चा साथ भेजा है |? 

कान्ता ने पर्चा पटा | लिखा था, “सुरेश बरावू की आशानुसार यह 
सब सामान भेज रहा हूँ | दाम साठ रुपए पाँच श्राने श्रोर एक दपया 
चार आने रेढी वाले की मजदूरी, कुल इकसठ रुपया नो आने वसूल पाये 
माल मिलने की रसीद लिख दें ।?? 

कान्‍्ता ने माल रखवा लिया और एक पर्च पर रसीद लिख दी | 
इस पर भी वह विस्मय कर रही थी कि यह क्यो किया गया है | पहिले 
तो इतने दिन का सामान इकटद्धा कभी नहीं ग्राया था | इस पर भी वह 
कर ही क्या सकती थी | सामान में आटा, दाल, श्रालु, घी, नमक, 
मिप्चे, मसाला, कोयला इत्यादि थे | 

सुरेश बहुत रात गये घर श्राया । उसने श्रभियोग की नकलें प्राप्त 
कर ली थीं श्रौर उनको वकील को दिखाया था| वकील का कहना था 
कि भुकद्दमा तो कुछ हे नहीं | यह घल नहीं सकता । दो-चार पेशिरयों 
में दही टीक हो जावेगा । वकील से राय कर वह घर लौटा तो कान्ता ने 
शाटा-दाल-भाजी की कहानी बताई । सुरेश का कहना था कि यद्द सब 
उसने नहीं भेजा | 

“बह देखिये दुकानदार ने क्या लिखा है [? 

सुरेश ने पचो लेकर पटा ते। गम्भीर विचार में डग्न गया पश्चात्‌ 
बोला, “यह तो दीक हे कि किसी ने दाम दिया है । इस समय हमारे 
साथ हित करने वाला सिवाय तुम्हारे पिता के श्रौर कौन हो सकता है १? 

“यदि पिताजी ने भेजा है तब तो चिन्ता की बात नहीं है, परस्तु 
यह कष तक चल सकता है £ आ्रापके मुकदमे के समाप्त होने की कब तक 
आशा है ??? 

“कल कचहरी जाकर में दुकान से ताला खुलवाने की प्रार्थना 
करूँगा | फिए जब भी खुल जायेगा। 


“यदि दो-तीन महीने में दुकान खुल सके तत्र तो ठीक है, नहीं 
तो मुझ को कही नौकरी करनी पडेगी |? 

रामप्यारी, मोहिनी श्रोर कमलेश पूर्ण घटनाचक्र से परिचित थे | 
इस विषय में कान्‍्ता ने अ्रपने पिता की नीति का श्रवलम्बन किया था | 
वह सब बात सत्य-सत्य परिवार के सत्र सदस्यों के सम्मुख कद्द देती थी। 
इससे उनको अपनी सम्मति बनाने में सहायता मिलती थी । गसमप्यारी 
ग्रौर कमलेश तो श्रत्न सत्र त्रात को भली भाँति समभने लगे थे । वे 
अपने माता-पिता के कामो के परिणामी को अपने सामने देख रहे थे | 

रामप्यारी और मोहिनी, यश्चाप स्कूल नहीं जाती थीं, इस पर भी 
उनकी पटाई, जो घर पर ही द्वा रद्दी थी, स्कूल से किसी प्रकार भी 
कम नहीं थी। जिस दिन दुकान को ताला लगा, रामस्वरूप श्रति प्रसन्न 
बदन घर आया भर आते हुए फलो की टोकरी साथ लाया। वह 
अपनी प्रसन्नता के उपलक्तषु में रामशरण के बच्चो को खिलाना चाइता 
था। जब वह गल्ली में से था रहा था, कमलेश शरीर रामप्यारी दोनो 
गली से बाहर जथा रहे थे। वे घर से दुकान के सील किये जाने का 
समाचार सुन कर आये थे। रामप्यारी ने पिताजी की टोकरा हाथ में 
लिए आते देख फर मुख मोड लिया। कमलेश को क्रोध चढ श्राया | 
इस पर भी वह पिताही को त्तसम्तमाते मुख से देखते हुए एक ओरोर 
खडा हो गया | 

रामस्वरूप ने उनडो देखा ओर एक्ाएक उसके मन से विचार आया 
कि कुछ फच अपने बन्‍्चा को भी दे दे, तो क्या हानि दूँ १ इस कारण 
उसने आवाज़ दे टी, “रामो | ठहसे |? 

वे एक ओर टूट कर उसके लिए निऊुल जाने को मार्ग छोड खड़े 
थे। रामस्वरूप के चुलाने पर रामप्यारी ने उसकी श्लोर देखा । उसने 
टोकरी में दथ डाल दो सेव निकाले श्रीर उनको देते हुए बोला, “लो, 
खाश्ो ।?' 

रामप्यारी लेना नहीं चाहती भी | दस कारण वट यह ऊहदती हु 
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दो पग श्रागे को बढ गई, “पिताजी | रहने दीजिये ) श्रापके लिए कम 
हो जावेंगे |” 

“हीं, नहीं, लो [2 

इतना कह्दते हुए उसने वह्दी सेव कमलेश को देने के लिए श्रागे 
कर दिये । कमलेश ने एक उठा लिया और अपने पूरें बल से डमके 
सिर पर दे मारा) रामस्वरूप अपने सिर पर लगी चोट को हाथ रख 
कर श्रमी शान्त कर द्वी रहा था ऊ्रि कमलेश ने फलो की टोकरी को 
हाथ मारकर उल्टा दिया। टोकरी रामस्वरूप के हाय से छूट कर दूंर 
जा गिरी और उसमें से फल लुढक कर बाहर जा गिरे। रामस्वरूप 
कमलेश के क्रोध पर अभी विस्मय ही कर रहा था कि उसने भूमि पर 
लुढकते हुए एक सेव को उठा कर पिता की ओर निशाना बाघ कर मारने 
की घमकी देते हुए, कहा, “भाग जाओ, मूखे कहीं के |”? 

रामप्यारी, जो अभी तक कमलेश का मुख देख रही थी, लपक कर 
उसके पास आई और उसकी षाँह पकड कर कहने लगी, “यह क्या कर 
रहे हो कमल १??? 

इस समय दो पड़ोसी अ्रपने मकानों से रामस्वरूप की हाय-तौबा 
सुन नीचे आ गए ) कई औरतें मकानों की खिडकियों में से नीचे माँकने 
लगी । रामप्यारी कमलेश की बाँह पकड कर गलो से बाहर ले गईं। 
कमलेश जाता हुआ कद्दता जा रहा था, “फिर तुमने ऐसा मजाक किया 
तो जान से मार डालूँगा |? 

रामस्वरूप के माथे से लद्दू निकल रहा था और पडोसी उसके साथ 
सहानुभूति प्रकट कर रहे थे । जब कमलेश गली से बाहर चला गया तो 
रामप्यारी ने कद्दा, “यह क्या किया तुमने १? के 

“मुझको क्रोध चढ आया था। वह हमको फल दिखा कर खिमा 
रहा या |? 

“कमलेश | वे हमारे पिता हैं |? 

“हों, और इम उनकी सन्तान हैं |? 
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धप्तभी तुम ने उनका सिर फोड डाला है ?? 

“उन्होंने हमारा नीवन बर्बाद कर डाला है। शत्रु भो ऐसा नहीं 
करते ।” 

“वे यह सत्र अनजाने में कर रहे हैं। उनका विचार है कि भैया 
आर मामी ने ढेरों दपया छिपा रखा हे |? 

“मै जानता हूँ. कि उनको कौन ऐसा वताता है और वे मू्खों की 
भाँति उनका कट्दा मान गए. है ।?? 

“नामी ने तो उनको कभी मृर्स नहीं कहा १? 

“वे बरेचारो देवी है| देखो रामों ! गुल्लू मुझको एक दिन बताता 
था कि उसकी मा और पिता आपस में बातो-ही-चाती में कह रहे थे कि 
बहुत मूर्ख बनाया है रामस्वरूप को | गुल्लू का पिता कहता या, 'झुक- 
दमा चलने दो, तब मजा रहेगा ।! और उसकी मा कद्दती थी, बहुत पढी- 
लिखी बनती थी रामों की भाभी । नाको चने न चबवाकँ तो मेरा नाम 


नहीं ।! और यह पूर्ख अपने बच्चो का विश्वात न कर उस धूत का कहा 
मान रहा है।”? 


भगवत्तस्वरूप की सायकाल ही पता चल गया था कि सुरेश की 
दुकान को ताला लग गया है | इस समाचार को सुन बह कुछ काल तक 
विचार करता रहा ओर फिर घर से निकला ओ्रौर एक परिचित दुकान- 
दार से आटा-दाल इत्यादि सामान लेकर उसको सब सामान सुरेश के 
घर भेजने को कट्ट श्राया और दाम दे आया । 

लिस दिन यह सब सामान सुरेश के घर पहुँचा वह दिन भर कच- 
हरी में घृमता रहा था। उस रात तो वह अपने स्वठुर से मिल नहीं 
सका । अ्रगले दिन वह प्रात'काल द्वी उनके घर पहुँचा श्रौर उनको 
दुबान के सील हो जलाने की यात बताई । मगवतस्वरूप ने सब बात 
चुपचाप सुनी, मानों वे इस घटना को पहिली पार सुन रहे हो।। पश्चात्‌ 


२६९ 


मगवतस्वरूप ने परिस्यिति को ऐसे भवकर रूप में वर्णन किया कि 
सत्र लेनदार इस कार्यवाही को करने के लिये तैयार हो गये और 
उन्होंने ऋण की सूची बनाई । सब से अधिक रुपया भगवततस्वरूप का 
था | सब मिल-मिलाकर अस्सी हजार का ऋण दुकान पर निकला। 
सब्र की सहमति से यह निश्चय हुआ कि श्रभी चार सी रुपया एकत्रित 
किया जावे। सब को श्राठ आना सैकडा खर्चा के लिये देना पडा श्रीर 
प्राथना-पन्न भ्रदालत में उपस्थित कर दिया गया ) 

यह प्राथथना-पत्र उपस्थित हुआ तो यहाँ भी रामस्वरूप वी बीमारी 
का सर्टिफिकेट ठाखिल किया गया, परन्तु सगेश ने लेनदारों वी बात को 
मान लिया | परिणाम यह हुआ कि रामस्वरूप सुरेश के नाम की दुकान 
खुल गई | हिसाब-कितात देखा गया श्रौर माल नीलाम दोने की 
तारीख निश्चय हो गई । 

इस सब प्रबन्ध के होने में छः मास लग गये | सुरेश की प्रार्थना 
कि दुकान की सील खोलकर रिसीवर नियुक्त किया जायें, व्यर्थ हो 
गई। रामस्वरूप की प्रार्थना कि दुकान उसके अधिकार मे हो बावे, 
स्थगित कर दी गई | जज ने इस पर श्राज्ञा दे दी कि दिवाला स्वीकार 
हो चुका हे और लेनदार्रों को देकर यदि कुछ बचा तो उसकी प्रार्थन 
पर विचार कर लिया जावेगा कि उस शेष सम्पत्ति का मालिक फौन है | 

रामस्वरूप ने भगवतस्वरूप से लिये गए '़ण पर मी श्रापत्ति की, 
परन्तु बही खाते में प्रमाण इतने पक्के थे कि भगवतस्वरूप का दुकार 
के नाम पचास हजार मान लिया गया। 

दिवाले का अन्तिम निर्णय होते तक घर का खर्चा भगव॒तस्वरूः 
देता रह) प्रति मास बनिये को आटा-दाल, सब्जी वाले को शहर 
इत्यादि सब प्रकार की भाजी-तरकारी पहुँचाने के लिये कष्ट देता था 
कमलेश को श्रपना खर्चा वहाँ से श्राकर लेने के लिये फह् दिया गय 
या। उसने फला और शोमा को कह रखा था किदवे कान्ता के घ 
जाया करें श्रौर रामप्यारी और मोहिनी की आवश्यकताश्रों को जा 
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आया करें। यह जानने पर वह उनकी पूति का यत्न करता रहता था । 
इस प्रकार सुरेश का यह कठिन समय सुख से निकल गया। 

नीलामी के दिन भगवतस्वरूप ने अपने एक मित्र और समभदार 
इपड़े का काम करने वाले को माल खरीदने के लिये कह दिया। बहुत- 
ता माल भगवतस्वरूप के इस मित्र ने ही खरीद लिया | पूर्ण माल, जो 
ज्गभग एक लाख रुपये का था, साठ दृणार पर बिक गया। फर्नीचर 
भी मगवतस्वरूप ने ही ले लिया। सब मिल-मिलाकर पचपन हजार 
का माल भगवतस्वरूप ने खरीदा और यत्न कर उसने वह दुकान भी 
पाड़े पर ले ली | 

इस युवित से भगवतस्वरूप ने पुनः सुरेश की दुकान को बचा 
लिया । इस बार मुरेश ओर रामस्वरूप दिवालिये घोषित कर दिये 
गए | अ्रतएव दुकान का नाम बटल दिया गया श्रौर इसका मालिक 
भगवतस्वरूप स्वय घन गया । उसने सुरेश को इसमें नोकर के रूप में 
रख लिया | दुकान का नाम 'श्रोरिएन्टल वलॉयथ स्टोर” रखा गया | 

नीलाम होने पर सत्र लेनदारों को रुपये में पोद्द आने मिले। 
कुछ रिसीवर की फीस निकल गई । इस प्रकार भगवतस्वरूप फो पचास 
हजार का चवालीत दजार से कुछ कम मिला ओर सत्र माल उसने 
पत्रपन हजार से कुछ ऊपर का खरीदा था । इस कारण उसको लगभग 
ग्याग्ह हजार से कुछ ऊपर अपने पास से देना पहा। इस पर भी वह 
घाटे में नहीं रहा । पचपन में उसको लगभग पघहत्तर हज़ार का माल 
मिल गया। साथ दी वह दूकान पा गया | 

नीलामी दोने के एफ सप्ताह के भीतर दी दुकान खुल गई श्रोर 
सुरेश अपने स्थान पर ज्ञा खह्ा हुआ । यथासम्भव पुराने नौकर भी 
बुला लिये गए। इस पर भी सब मभगगड़े में लेते-देते एक व० व्यतीत 
हो गया । 

एक दिन रामस्वरूप अनारकली घाज़ार में से ग्रज्ञरा तो उसने 
अपनी दुकान उली देखी । उसने खड़े होकर भीतर म्ाक्‍कर डेखा। 
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वहा सुरेश खडा श्लमारियों को पुनः पालिश करवा रहा था। बाहर 
नया साईन बो् लगा था, जिस पर दुकान का नया नाम लिखा था। 
रामस्वरूप समझ गया कि भगवतस्वरूप की चाल चल गई। उसने 
सुरेश को दुकान ले दी है । 

उसकी अपनी अवस्था बहुत ही दुर्बल हो गई थी | जब पहली बार 
दिवाला निकलने वाला था, तध उसने परिवार के भूषण छुपाकर गुल्लू 
की मा के घर रख दिये थे। यद्दी कारण था कि गुल्लू फी मा श्रोर 
पिता अपनी सहानुभूति उसके साथ रखते थे। इसके विपरीत कान्ता 
उन पर विश्वास नहीं रखती थी, इस कारण वे उसके विरोधी थे । 

रामस्वरूप ने जब सुरेश को पुनः काम करते देखा तो वह मन में 
जल-भुन गया। घर पहुँचकर उलने मुल्लू के पिता को बुलाकर बहा, 
“भाई रामशरण ! मुकदमा तो हम द्वार गये हैँ, परन्तु यह आशा नहीं 
थी कि भगवतस्वरूप की नीति सफल होगी ।? 

“हाँ यदि ये लेनदार बीच में न कूढ पड़ते तो हमारा पक्ष बहुत 
प्रक्ल या |! 

“पर यह लेनदारों की चाल भी तो मगवतस्वरूप की ही चलाई 
हुई थी |?” 

“तो फिर दस क्या कर सकते थे ?? 

“ऐसे ही मूल बन अपने पुत्र से लड पडा था|” 

“भाग्यहीन चाहे कितना भी *प्रयत्न करे, कुछ बनता नहीं | मैंने 
तो अपनी ओर से श्राप के लाभ की बात ही कही थी |” 

“भाग्यहीन हूँ या भाग्यशाली, यह तो कह्दा नहीं जा सकता । हाँ 
यह बात तो स्पष्ट हो गई है कि मूल और स्वार्थियों की बात को ठीक 
मान बैठा था। में चाहता हूँ कि आप मेरा हिसाब कर दीलिये |? 

रामशरण समझ बैठा कि उसका जादू हूट गया है। रामस्वरूप 
झुसकों मूर्ख और स्वार्थी कहने लगा है। इससे वह क्रोघ प्रकट कर 
कहने लगा, “आप मुझ को मुख कहने लगे हैं क्या १?! 
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“श्राप की सम्मति से ही में पुत्र से लड़ पड़ा था |? 

“तो पूर्ख में हुआ या तुम ! यदि तुम बुद्धिमान होते तो कुछ हानि 
उठाकर भी पुत्र से सुलह कर लेते | पर रामस्वरूप ! इसको में तुम्हारी 
मूर्खता नहीं कहता । यह भाग्य का फेर था। ह_म जिस बात को सोना 
समभते थे वह पीतल निकला |” 

इस प्रकार रामशरण ने भंगडा वढते-बटते बचा लिया, परन्तु 
हिसाव की बात वह टाल नहीं सका | रामस्वरूप ने स्वयं ही हिसाब 
चताना श्रास्म्म कर दिया। उसने कहा, “जप मेने भूषण श्राप के 
पास रखे ये, तव उनको गलाकर सोना कर लिया गया था और एक सौ- 
चीस तोले सोना निकला था। सोने का भाव पेतीस रुपया तोला हे । 
इस प्रकार कुल चार हज़ार दो सौ रुपया आपके पास हुश्रा, जो श्रापने 
बंक में जमा करा दिया था। आपने बताया था कि उसका तीन रुपया 
सैंकडा सूद मिल रहा है। वह तीन वर्ष में तीन सौ श्रठद्ृत्तर रुपया 
यना | इस प्रकार मेरा कुल रुपया जो श्राप के पास जम्ता था, वह हो 
गया पेंतालीस सौ अ्रठद्ृत्तर रुपया । 

५ इस वर्ष में में श्राप से तीन हज़ार दो सौ रुपया ले चुका हूँ । 
अर्थात्‌ एक हजार तीन सो रुपया मेरा आपकी ओर चाहिये | वद्द सब 
आप मुझ को कल दे दीजिये ।” 

रामशरण ने कहा, “शपका मन श्रमी स्वस्थ नहीं हुआ । आ्रापकी 
तबीयत ठीक हो जाये तो पेसे-टके छी बात करेंगे | एक वर्ष से में आप 
के घर का खर्चा दे रहा हूँ। वद्द अ्रमी आप ने देना हे |? 

“वही तो तीन हज्ञार दो सी पचास गिने हैं ।? 

“मे भी तो वह्दी पूछ रहा हूँ कि यह रस्म श्राप मुझझो झब्र देंगे !?? 

“ओर सोने का मूल्य ?? 

“श्रापके पास सोना कहाँ से आया ! श्रापके सब भूषण तो झुक 
ड्टी चुके भरे [४ 

रामस्वरुप को अरब पता चला कि वह छितना घोखा खा गया है । 
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यहा सुरेश खडा अलमारियों को पुनः पालिश करवा रहा था | बाहर 
नया साईन बो्ड लगा था, जिस पर दुकान का नया नाम लिखा था | 
रामस्वरूप समझ गया कि मगवतस्वरूप की चाल चल गई। उसने 
सुरेश को दुकान ले दी दे । 

उसकी श्रपनी श्रवस्था बहुत दी दुर्बल हो गई थी | जब पहली बार 
दिवाला निकलने वाला था, तथ्॒ उसने परिवार के भूषण छुपाकर गुल्लू 
की मा के घर रख दिये ये। यही कारण था कि गुल्लू की मा श्रोर 
पिता अपनी सहानुभूति उसके साथ रखते थे। इसके विपरीत कान्ता 
उन पर विश्वास नहीं रखती थी, इस कारण वे उसके विरोधी थे | 

रामस्वरूप ने जब सुरेश को पुन काम करते देखा तो वह मन में 
जल-भुन गया । घर पहुँचकर उलने गुल्लू के पित्ता को बुलाकर कहा, 
“भाई रामशरण ! मुकदमा तो हम द्वार गये हैँ, परन्तु यह श्राशा नहीं 
यी कि भगवतस्वरूप की नीति सफल होगी ।?? 

“हाँ यदि ये लेनदार बीच में न कूद पडते तो हमारा पक्त बहुत 
प्रबल था |? 

“पर यहद्द लेनदारों की चाल भी तो भगवतस्वरूप की ही चलाई 
हुई यी |?” 

“तो फिर हम क्‍या कर सकते थे ४? 

“ऐसे ही मूल बन श्रपने पुत्र से लड़ पडा था |? 

“भाग्यहीन चाहे कितना भी *प्रयल करे, छुछु बनता नहीं | मैंने 
तो अपनी श्रोर से श्राप के लाम की बात ही कही थी।” 

“भाग्यहीन हूँ या माग्यशाली, यह तो कह्दा नहीं जा सकता । हाँ 
यह बात तो स्पष्ट हो गई है कि मूर्ख और स्वार्थियों की बात को ठीक 
मान बैठा था । में चाहता हूँ कि आप मेरा हिसाब कर दीजिये |? 

रामशरण समझ बैठा कि उसका जादू टूट गया है । रामस्वरूप 
उसको मूर्ख और स्वार्थी कहने लगा है। इससे वह क्रोध प्रकट कर 
कहने लगा, “आप मुझ को मूर्ख कहने लगे हैं क्या १? 
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“आप की सम्मति से ही में पुत्र से लड पडा था ।? 

“तो मूर्ख में हुआ या तुम ? यदि तुम बुद्धिमान दोते तो कुछ हानि 
उठाकर मी पुत्र से सुलद् कर लेते | पर रामस्वरूप ! इसको में तुम्हारी 
मूर्खता नहीं कहता । यह भाग्य का फेर या। ह_म जिस बात को सोना 
समभते थे वह पीतल निकला ।?? 

इस प्रकार रामशरण ने झगड़ा चढते-बटते बचा लिया, परण्तु 
हिसाव की बात वह टाल नहीं सका । रामस्वरूप ने स्वयं ही हिसाव 
बताना आरम्भ कर दिया । उसने कहा, “लब मेने भूषण श्राप के 
पास रखे थे, तय्र उनको गलाकर सोना कर लिया गया था श्रौर एक सौ- 
चीस तोले सोना निकला था। सोने का भाव पेतीस रुपया तोला है । 
हम प्रकार कुल चार इज़ार दो सो रुपया आपके पास दुआ, जो श्रपने 
बैक में जमा करा दिया था। आपने धताया था कि उसका तीन दपया 
सैकडा सूद पिल रहा हे। वष्ट तीन वर्ष मे तीन सी श्रठहत्तर रुपया 
बना ) इस प्रकार मेरा कुल रुपया जो श्राप के पास जमा था, वह दो 
गया पेंतालीस सौ श्रठहृत्तर रुपया | 

८इस वर्ष में मे श्राप से तीन इज्ञार टो सौ रुपया ले चुका हैँ । 
अर्थात्‌ एक इजार तीन सो रुपया मेरा आपकी ओर चाहिये | वद्द सब 
आप मुझ को फल दे दीजिये।?” 

रामशरण ने कहा, “आपका मन श्रमी स्वस्थ नहीं हुआ | आपकी 
तबीयत ठीक हो जाये तो पेसे-टफे की बात करेंगे | एक वर्ष से में श्राप 
के घर का खर्चा दे रह्दा हूँ । वह श्रमी आप ने देना है |” 

“दही तो तीन हज्ञार दो सो पचास गिने हैं ।” 

४म भी तो बद्दी पूल रहा हूँ कि यह रघ्म आप मुझको कब्र ढेंगे 7? 

“दर सोने का पूल्य २? 

“आपके पास सोना कहाँ से श्राया ! आपके सब भूषण तो कुछ 
हो चुके थे ।? 

रामस्वरूप को श्रम पता चला दि वह क्तिना घोखा खा गया है । 


म्ध्ड 


इस कारण वह रामशरण का मुख, बितर-बितर देखता रह गया। 
रामस्वरूप ने रात को श्रपनी पत्नी से सत्र बात बताई तो वह 
बोली, “गुल्लू की माँ ने कहा दे कि गुल्लू की बड़ी बहन का विवाद 
है और उनको मकान खाली चाहिये ।”? 
“तो यह बात है | बहुत वेईमान हैं ये लोग ।?? 
“हाँ | पहिले तो मेरे सामने सदा कान्ता की निन्‍्दा किया करते थे | 
श्रब तो दो-तीन दिन से उसकी प्रशसा होने लगी हे ।” 
“मुककी तो समझ नहीं श्रा रही कि हम क्‍या करें ! कमलेश के 
सामने जाते तो मुझको डर लगता हे। उस दिन तो बह मुझको मार 
ही डालने लगा था ।”? 


दुकान फिए चालू हो गई और काम चलने लगा | सुरेश इस पूर्ण 
दुधंटना पर विचार करता था तो अपने भाग्य की सराहना करता था कि 
जो वह इस कठिनाई से भली भाति निकल सका है | जहाँ वह अपनी धूर- 
दर्शिता पर, जिससे उसने पचास हज़ार निकाल लिया था; प्रसन्‍न होता 
था, वहाँ भगवत्तस्थवरूप के सहयोग के लिए वह इतशता अनुभव करता 
था | उसको मुहल्ले वालों से पता चल गया था कि रामशरण ने उसके 
पिता को भली माँति ठगा है। हजारों रुप्ये के भूषण वह हम कर 
गया है । उसको यह भी पता चल गया था कि उसको मकान खाली 
करने की श्राजा हो चुकी है| यद्द सत्र सुनकर उस को दुःख तो होता था, 
परन्तु वह कुछ भी करने में विवश था। यद्यपि दुकान में लगे पचपन हज़ार 
सें उसको पचद्तत्तर हजार का माल मिल गया था, इस पर भी भगवत- 
स्वरूप का इसमें ग्यारद्द इक्षार से ऊपर दपया लग गया था। वह 
रुपया उसने देना या। वह समझता था कि जब तक कठिन समय मे 
इाथ घटाने वाले का ऋण वह चुका नहीं देता, तब तक कठिनाई उत्पन्न 
करने वाले की सहायता वह नहीं कर सकता | साथ ही दुकान एक वर्ष 
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आप दुकानदारी करना नहीं जानते |”? 
यह सुन रामस्वरूप का मन टूट गया | वह कुर्सी से, जिस पर वह 
बैठा हुआ था, ढासना लगाकर गम्मीर विचार में मग्न हो गया। 
श्रन्त में उसने पूछा, “तो वह मेरे लिये क्‍या कुछ कर सकता है १?” 
“मै कह नहीं सकता । वह तथा विशेष रूप में कमलेश आपसे 
बहुत रष्ट हैं ।! 


“आपने सुरेश के लिये ब्रहुत-कुछ क्या है श्रौर यटि श्राप कहेंगे 
तो वह मान जावेगा |? 

“मैने जो कुछु किया हे वह आप से बिगाडा हुआ सुधारने के 
निमित्त किया हे । श्रव अपने काम का प्रतिकार मॉ्गू आपसे सहानु- 
भूति, कैसी विडम्बना हे यह १? 

रामस्वरूप चुप कर गया। उसको श्रपने किये पर पश्चाताप होने 
लगा | उसकी आॉलो से श्रॉसू गिरने लगे । मगवतस्वरूप को उस पर 
ढया आ गई और उसने कहा, “अच्छी बात हे | आप कल प्रात, सात 
बजे श्रानाइये । में सुरेश को बुला छोड गा आर उसके सामने दी 
बातचीत होगी |? 

रामस्वरूप इस षातचीत से सन्तुष्ट नही हुआ यथा, परन्तु वह कर 
ही क्‍या सकता था । उसने अगले दिन प्रात.फाल श्राना स्वीकार कर 
लिया । भगयतस्वरूप ने दिन चढने की प्रतीक्षा नही की । उसने शोमा 
को मेज रात को ही सुरेश और कमलेश को बुला लिया। दोनों माई 
रात के दस बजे के लगभग श्राये तो भगवतस्वरूप ने उनके धामने उनके 
पिता की समस्या रख दी । 

कमलेश दसवी झ्ेणी की परीक्षा दे चुका या और उसने कॉलेज मे 
पढने का विचार छोड, दुकान पर काम करना आरम्भ कर दिया था। 
दुकान से उसको साठ रुपये मासिक वेतन मिलता था। कमलेश को सच 
कुछ पता था, जिससे उनकी दुकान बची थी । वह मली मॉँति समझ 
गया था कि यदि उसके पिता की योजना सफल हो जाती तो वह और 


नल कक कली 
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उसका माई ठो कोडी के न रहते । 

भगवतस्वरूप से श्रपने पिता की अवस्था का घृत्तान्त सुन कमलेश 
ने कद्द दिया, “मं तो परमात्मा की भूल से श्रपना जन्म लाला राम- 
स्वरूप के घर हो गया सममता हूँ। वास्तव में न वे हमारे पिता हैं न 
हम उनकी सन्तान हैं |? 

“कमलेश ! स्मरण है कि एक दिन तुमने ही मुझको यह समाचार 
विया था कि गुल्लू के माता-पिता ने तुम्हारे माता-पिता की उल्लू 
बनाया हुआ था ९??? 

“हाँ पिताजी ! परन्तु उल्लू भी तो श्रपने बच्चों से वेता व्यवहार 
नहीं करता, जेसा लालाजी ने हमारे साथ किया है |? 

“टीक है। पर उल्लू को गुल्लू के पिता रामशरण-लेसा मिल 
जाय तो पता चले कि वह अपने बच्चों से केसा व्यवहार करता हे |”? 

“तो आप सीख देने वाले को ही दोपी मानते है क्या !” सुरेश ने 
उत्सुकता से पूछा । 

“हाँ, सीख देने वाला श्रपराधी है| उसने किसी बुरी नीयत से 
सीख दी है । परन्तु उस सीख को ग्रहण करने वाला तो केवल मात्र 
मृरे दी कहा जा सकता हे। बुरी नीयत रखने वाला अपराधी है | 
उसकी दण्ड मिलना चाहिए, परन्तु मूर्ख तो ठया का पात्र ही हो 
सक्ता है |? 

#४ इस पर भी इसके द्वारा श्रपार हानि होने वाली थी। परिणाम 
क्या होता श्रथवा क्या न होता, विचारणीय नहीं। विचारणीय बात 
तो यह हैँ कि कार्य करने वाले की नीयत क्या थी ?? 

5यही बात एक उठादरण मे स्पष्ट हो जावेगी | एक पुरुष ने अपने 
एक मिन्न फो कुएँ में घकेल दिया क्योकि वह उसकी प्रेमिका को पाना 
चाहता था| परन्तु वह स्वयं उसी समय जगल के रहने वालो से, देवी 
के मम्मुख ब्ली चढाने के लिए पक्ड लिया गया। उनसे वह अंगहीन 
होने के कारण छूट गया । उस पुरुष ने पीछे अपने मित्र को, जो किसी 
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पथिक से कुएँ में से निकाल डिया गया था, कहा कि उसने उसको कु 
में घफेलफर अ्रच्छा ही किया था, अ्रन्यथा वह भी उसके साथ जगली 
लोग से पकड़ लिया जाता और पूर्णीग होने से अवश्य देवी के सम्मुख 
बली चढा दिया बाता। श्रत्र क्या कुएँ में धक्ले जाने वाले को धकेलने 
वाले का धन्यवाद करना चाहिए ? इसका बच जाना कुएँ में घऊेलने 
वाले की नीयत से नहीं हुश्रा । 

“ इसी प्रकार तुम्हारे पिता तो केवल सावन-मात्र थ | उनकी नीयत 
तो केवल मात्र परिवार को मुझ लुटेरे से बचाने की थी | शेष सत्र श्रम 
के कारण था। रामशरण ने उनके मस्तिष्क में जो कुछ घुसेड दिया: 
वहीं तो उन्होंने फिया ।? 

सुरेश को कुछ-कुछ समझ श्राने लगी । वह अपने पिता से किसी 
प्रकार का समझौता करने के लिये विचार करने लगा | इस पर भी 
उसने पूछ द्वी लिया, “तो आपके विचार में पिताजी कुछ अ्रधिक दोषी 
नहीं हे १११ 

“जहीं | वे इतने दोषी नहीं जितने सरलबित्त हैं। श्रधिक-से- 
अधिक तुम उनको मूर्ख मान, उनको किसी उत्तरदायी स्थान पर बैठा 
नहीं सकते |?” 

“कुछ भी हो | उनके कामे| से परिवार को हानि तो हुई ही है ।” 

“तुम टीक कहते हो सुरेश | और यह तुम्हारा अविकार है कि तुम 
अपने श्रौर परिवार के हितों की उनके मूखंतापूर्ण कार्यों से रक्षा करो, 
परन्तु तुप उनको अपराधी मान दण्ड का भागी नहीं मान सकते ।?? 

सुरेश अपने स्वसुर की युक्तियो के सम्मुख परास्त दो गया | कमलेश 
कुछ उप्र स्वभाव रखता था। उसने कहा, “पिताजी | केसे यह मार्ने 
कि उनकी नीयत ठीक थी | कौन-सा मापढणढ है, जिससे यह जाते कि 
यह चित्त की सरलता थी और द्वोघ भाव से नहीं था ।?? 

+प्ापदण्ड है पिता-पुत्र का सम्बन्ध। इस सम्बन्ध की उपस्थिति 
में यह निए्चय ही है कि आपको हानि पहुँचाने के विचार से कुछ नहीं 
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फिया गया होगा। उनको भ्रम में डालकर यह बात उनके मन में 
बैठा दी गई प्रतीत होंती है कि उनका कार्य उनके ओर परिवार के 
भले के लिये ही था ।?? 

कमलेश की इससे भी सनन्‍्तोप नहीं हुआ । उसने कह्दा, “मेरे 
विचार में यह बात ऐसी नहीं हैं। में यह सममभता हूँ कि पहले दिवाला 
निकलने के समय माताजी भाभी को घर में ग्रपशक्ुन मान उनसे प्रणा 
करने लगी थी | उनके मनकी यह्द दूषित श्रवस्था को देख ही गुल्लू की 
माँ ने उलदी सीख देने का साहस किया था। माताजी की बात पिताजी 
न नहीं कर सकते [?? 

“तुम्हारा अनुमान ठीक ही है । इस पर भी बात तो वही है, 
जो मेंनें बताई थी। यदि तुम्हारी माताजी ने तुम्द्यारों भाभी को घर में 
अ्रपशकुन माना था तो यह भी चित्त की सरलता आर श्रज्ञानता के 
कारण ही तो माना होगा | इस कारण मेरा यद कहना है कि उनको 
किसी प्रकार का श्रद्टित करने का श्रवसर न देते हुए, उनके खाने-पीने 
का प्रयन्ध कर ही देना चाहिए; श्रन्यथा भारी श्रन्याव हो जावेगा |”? 

श्रव सुग्श ने ब्रात काटकर कह दिया, “यदि आप ऐसा कहते हूँ 
तो हम उप्मे न नहीं करगे। इस पर भी यह देख लीजिए फि तीसरी 
बार यदि कोई दुघंटना हुई तो हम कहीं के नही रहेगे [?? 

“अच्छा देखो | यदि एक सौं उपया मासिक उनको डे दिया जावे 
आए उनके पुनः दरिद्वार रहने का प्रशनन्घ कर दिया जाये तो क्या ठीक 
नहीं होगा ??? 

इस प्रस्ताव की सुनकर कमशैश श्रार मुरेश गम्भीर विचार में डूब 
गए | इस पर भगवतस्वरूप ने फ़िए कहा, “मान लो कि तुम्हारे माता- 
विता के सस्कारों में कुछु खरा दे श्रोर वे उस ढंग पर विचार नहीं ऊर 
सकते, जिस द्वग पर नुप्र ञ्रोर में करते हं, ता भी पिता-पुत्र में प्राकृतिक 
सम्बन्ध की यह माँग हे कि डनको भूसा न मरने दिया जवें |? 

अगले दिन यह प्रस्ताव रामस्वरूप के सम्मुफ्त ए् दिया गया 
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ओर वह मान गया | एक मास का खर्चा पेशगी देकर उनको हरिद्वार 
भेज दिया गया । 


सुरेश के श्रपने माता-पिता को एक सौ झुपया माप्तिक देने के 
निश्चय को भगवतस्वरूप ने पसन्द तो किया द्वी या, साथ दी भूषण की 
बूआ लद्धमी ने मी सराहद् था। वह प्रायः अपना समय भगवत्‌भज॒न 
में व्यतीत करती थी श्रौर ससार श्रीर परिवार की बातों में बहुत कम भाग 
लेती थी। इस पर भी वह श्रपने आ्रासपास हो रहदी घटनाओं से आ्राँखें 
मूँ दे हुए नहीं थी। श्रात्म-सयम उसका स्वमाव हो गया था 'ग्रौर वह्द 
बिना पूछे तथा अ्रकारण किसी बात में घोलती नहीं थी । 

कान्‍्ता पर जो कठिनाई बीती थी वह उसने देखी थी, समझी थी 
श्र कान्‍ता के लिए. उसके मन में सहानुभूति उत्पन्न हों गई थी | वह 
उसकी पूर्ण परिस्थिति से परिचित थी और श्रपनी श्रन्तरात्मा से 
उसके लिए मगवान्‌ से प्रार्थना करती रहती थी | है 

कभी महीने में एक श्राव बार वह उससे मिलने भी जाती थी और 
उसको धैर्य और साइस से कठिनाई के दिन व्यतीत करने की बात कद्दा 
करती थी। लक्ष्मी के कहने का कान्ता पर धीरे-धीरे प्रभाव भी हो 
रहा था। 

जब भगवतस्वरूप ने सुरेश के घर रसद-पानी भेजा था और 
कान्ता ने इसका उसके समक्ष उल्लेख किया तो उसने इस पर सन्तोष 
प्रकट किया था। उसने कहा, “कान्ता वेटी ! तुम्द्दारा पिता देवता है | 
उसने एक बार मेरे साथ भी यही बात की थी | तुम्हारे फूफा के देद्दान्त 
के पश्चात्‌ जब मैं विधवा हो गई तो मेरी सास ने मुझसे घृणा करनी 
आरम्म कर दी। मुमको खाने-पहिरने का कष्ट होने लगा | उस समय 
न जाने किस प्रकार भेया फो पता चल गया तो श्रगले दिन दो धोती, 
दो चादरें श्र कुर्ता के लिए कपड़ा आ्रागया | माई की भेजी वस्तुएँ: मैं 
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वापिस नहीं कर सकी | उस समय उसका वेतन केवल साठ रुपया मासिक 
था और में जानती थीं कि कितनी कठिनाई सहन करनी पडी होगी 
उनको। इस कारण मैंने तुम्हारे पिता को बुलवा भेजा ओर पूछा, 'भग- 
वती ! यह सब तुमने क्यो भेजा हे ९? 

“उसने केवल यह कहा, 'जो कुछ है बॉटकर खाने में ही तो शोभा 
है। मैं कल चार धोती तुम्हारी भाभी के लिए लाया था। माँने 
तुम्हारी बात कह्दी तो दो तुमकों भेज दी हैं ।? 

“कान्ता | तुम विस्मय करोंगी कि इसके पश्चात्‌ भैया दो वर्ष तक 
जो कुछ तुम्द्दारी माता के लिए लाते थे, उसमें से आधा मेंगे लिये चला 
ञ्राता या। मेरी साप्त की मति शुद्ध हुईं तो मेरी कठिनाई दूर हो गई। 
इस पर भी भेंया कपड़ा-फल-मिठाई और सब्र जीवनोपयोगी वस्तुएँ 
ठ॒म्हारी माता से श्राघोी बॉटक्र भेजता रहा । श्राखिर मुकसे एक दिन 
जाकर तुम्हारे माता-पिता को विश्वास दिलाना पडा कि मुझुझे किसी 
प्रकार का कष्ट नहीं रद्दा | तब्र जाकर यह सहायता बन्द हुई | 

“इससे श्राब यदि उसने तुमको यह सब कुछ भेजा है, तो मेरे 
लिए वित्मय करने को बात नहीं। उनका हृठय सेव अपने सम्बन्धियों 
के लिए स्नेह से भरा रहता है |? 

हरिद्वार से झ्ाने के पश्चात्‌ लक्ष्मी का स्नेद्द कला पर भी बट 
गया था। कला में उसको एक विशेष प्रकार का श्राकपंण प्रतीत दुश्रा 
था। यह आकर्षण सगीत के कारण था अथवा झिसी श्रन्य॒ बात 
के कारण, कहना कठिन हैं। वह प्रायः फला से भी मिलने आने लगी 
थी। कला की जब्र पढाई समाप्त हुई तो वह प्रायः नित्य अपनी बृश्रा 
मे मिलने जाने लगी। कला को उसकी संगति में एक विशेष प्रकार वी 
सीम्वता अ्रनुभव दोती थी। इस मेल-मिलाप की कला के भावी जीवन 
पर छाप लगने लगी । 

फल्ा अब उद्नीस वर्ष की युवती हो गई थी। उसके मन में माँति- 
भाँति के विकार और उदगार उत्तन्‍्न होने लगे थे | वह श्रपने मन की 
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इन बातों को अपने भाई-घबहन से कह नहीं समझती थी । सत्र परिवार 
की साधारण बातें तो खाने के समग्र बेंठक में हों जाती थीं | उनका 
समाघान भी वहाँ हो जाता था, परन्तु इस पर भी कुछ बातें रह जाती 
थीं, जो वह फिसी बडी आयु की स्त्री से ही जान सकती थी | घर में मा 
यी, परन्तु कमी उसके पास बैठ पूछने का यत्न करती तो वह कह 
देती, “तुम पागल हो गई हो, कला !?? और वह छ्ुप कर जाती ! 

लक्ध्मी से उसकी घनिष्ठता हो गई थी। एक दिन कला के विवाह 
की चर्चा चली । परिवार की बेठक में जब माता ने पूछा कि श्रमुक 
लडका कला,के लिए केसा रहेगा, तो पूर्व इसके कि भगवतस्वरूप उत्तर 
देता, कला ने मा से कह, “माँ! मैं सगीत सीख रही हूँ और इस 
बिद्या मैं पूर्णता नहीं तो निपुणुता प्राप्त करने लिए भी दस वर्ष और 
प्वाहिएँ | यादे श्राप ने मेरा विवाह कर दिया तो यह सब्र कुछ बीच 
में रह जायगा |? 

“कुछ पागनच हो रही हो कला !? माँ ने उत्तर दिया, “सगीत 
मनोरजन है और विवाह कतंब्य ।? 

“माँ, मुझको इससे उलट प्रतीत हो रहा है |”? 

“अच्छा चुप रहो |? 

यद्यपि भगवतस्वरूप कला की षात सुनना चाहता था, परन्तु वह 
विवाह और सगीत में कोई तुलना नहीं समझता था । उसके विचार में 
एक जीवन की आवश्यकता है। बूसरी समय व्यतीत करने का एक 
उपाय | इस कारण वह चुप कर रहा । 

अगले दिन कला अपनी बूआ के घर गई तो अपने विवाह की 
बात स्वय ही करने लगी । उसने पूछा, “क्या यह आवश्यक है कि 
कोई विवाह करे !?? 

“जब तक शरीर है तब तक भूख लगती है और उसको शान्त 
करने का उपाय भी होना ही चाहिए |? 

“पर भूख क्यो लगती है १ कया त्रिना खाये तृत्ति नहीं हो सकती !”? 
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लक्ष्मी कला के प्रश्न पर गम्मीरतापूर्वक विचार करने लगी | उसको 
एक बात तो समझ आ रही थी। उसका विवाह न हुए के वरावर था | 
इस पर भी वह जीवित है | यदि यहद्द रोटी न खाती तो वद्द जीवित न 
रह सकती | इस प्रकार उसको भूख ओर सम्मोग की इच्छा में श्रन्तर 
समझ था सया | विचारकर उसने अपनी बात को सशोधन कर टिया | 
उसने कहा, “कला बेटी ! मेने कहा हे कि भूख निवारण करना शआआव- 
श्यक है, परन्तु जब में विचार करती हूँ तो यह तुलना टीक प्रतीत नहीं 
हुईं | भूख और सम्भोग की इच्छा में अन्तर है। लोग दोनो को समान 
मानते हैं श्लोर एक को समभाने के लिए दूसरी की उपमा देते हें । 
वास्तव में दोनों में कोई समानता नहीं । भोजन तृप्तिकारक होने के 
श्रतिरिक्त शरीर में होने वाले हास की पूर्ति भी करता है। इसके 
विपरीत रुम्भोग तृप्ति का कारण होते भी शरीर की पुष्टि में कुछ भी 
भाग नहीं लेता । जहाँ तक में जानती हूँ यह शरीर की पुष्टि करने के 
स्थान इसका हास दी करता है । ; 

४ इस प्रकार एक तो चीवन के रखने में श्रावश्यक हे, दूसरा 
केवल तृप्ति से ही सम्बन्ध रखता है |” 

“यही तो मे पूछ रही हैँ ।? कला ने श्ाँखें नीचे किये हुए कहा, 
“क्या श्रतृप्ति की श्रवस्था श्रस्ह्म है श्रोर हानिकर है ?? 

“यह दोनों बातें परस्पर सम्बन्ध रखती हैं | मुख्य प्रश्न हे कि 
क्या सम्भोग की प्रपूर्ण इच्छा श्रसद्य है । में एक उदाहरण तुम्हारे 
सम्मुख रखती हूँ । एक कंजूस बनिया दिन-रात मद्दीने के पीछे महीना 
और वर्ष के पीछे वर्ष में ग की दाल श्रौर रोटी खाता रह्दता ददै। डसको 
घटपटे पदार्थों तथा मिप्ठान्न इत्यादि के खाने की श्रपूर्ण इच्छा सताती 
नहीं श्लोर उसको कोई हानि भी नहीं होती । इसमें कारण है | उसका 
ऐसे तपल्चियों का सा भोजन फरने में एक थत्रल उद्देश्य होता है | उस 
उद्देश्य की पृति में बह रस-स्वाद को भूल जता है । 

“४ इस प्रकार सम्भोग की इच्छा की पूर्ति न फ्रना, तब दी फल 
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और द्वानि रहित हो सकता है, जत्र इसमें भी कोई प्रशल डे श्य निद्वित 
हो । एक तपश्वी विषय वासना से ऊपर तश्र द्वी उठ सकता है, जब 
उसमें भगवान से मिलने की उत्कट इच्छा विद्यमान हो। यही छिद्धान्त 
श्रन्य इच्छाओं के विषय में लागू होता है |” 

“बात यह है बूआ | रात माताजी ने मेरे विवाह की चर्चा चलाई 
थी | में श्रमी यह चाहती नहीं । घुझको कानन्‍्ता बहन के से सास स्वसुर 
के आशीर्वादों से अधिक सगीत में दि हे | इस पर भी में यह जानना 
चाहती थी कि क्‍या यह सम्भव नहीं कि विवाह के बिना रहा जा 
सके 8 

“पुम्हारा अभिप्राय सम्मोग के जिना है न? वह मैंने बताया है । 
सम्भोग को नियमित करने के लिए. ही विवाह का विधान है| शार्री- 
रिक इच्छाश्नों पर अ्विकार प्राप्त करने के लिए, इनमें लगने वाली 
शक्ति का अन्यत्न प्रयोग आवश्यक है ।? 

“तो मैं सगीत सीखने में अ्रपनी पूर्ण रचि लगा सकूँ, तो यह 
सम्भव हे न !?? 

“हाँ मैंने भ्रपनी इस इच्छा पर विनय प्राप्त की है। मैं भगवत्‌ 
भक्ति मैं ही अपनी पूर्ण शक्ति का प्रयोग करती, रही हूँ और श्रत्र में 
अपनी वासनाओं पर विजय ग्राप्त किये हुए हूँ ।?”? 

“मं भी ऐसा द्वी करना चाहती हूँ। बूआ ! आशीर्वाद दो कि मैं 
अपने प्रयास में सफल हो सकू ।?? 


इस प्रकार दो वर्ष और व्यतीत हो गये। कला की सगीत में 
प्रवीणता की ख्याति घर से बाहर भी फेलने लगी और उसके सगीत के 
सुनने की माँग समा सम्ार्जों में मी होने लगी। कला ऐसे स्थानों पर 
जाकर सगीत के प्रदर्शन को पसन्द नहीं करती थी | फिए भी कमी-कमी 
लोग इतना आग्रह करते थे कि इन्कार करना कठिन हो बाता था | 


इस पर भी ठिन-प्रतिटिन उतफा अनुमव और इच्छा सार्वजनिक समाश्रों 
के विपरीत ही हो रही थी । 

एक तार एक राष्ट्रीय समा में सस्वर बे मातरम गीत गाने की 
आवश्यकता पडी तो समा का आ्रायोज्नन करने वाले कला के शिक्षक के 
वास पहुँचे । उसने कला से कद्दा और कला ने न कर दी। झला का 
कहना था, “उनको कह दीजिये कि बदे मातरम्‌ का ग्रामोफ़ोन रिकार्ड 
अज्ञा लें ॥! 

मास्टर ने वेसा ही श्रायोजन करने वालो को कह दिया। श्रायोजन 
करने वालो में मुख्य एक श्री कृष्णचद्ध उपाध्याय थे। इस सभा का 
प्रबन्ध श्री कृष्णचन्द्र के सुपुत्र गोविन्द प्रसाद कर रहे थे | पिता ने पुत्र 
को बुलाकर कद्दा, “गोविन्द ! कला ने वदे मातरम्‌ गाने से न कर दी 
है |” उसका कहना हे कि हम सभा में ग्रामोफोन रिक्रार्ट बचा लें |? 

५पिताबी ! बह बहुत अच्छा गाती हैं | मेने उसको गान्धर्व महा- 
विद्यालय के उत्सव पर यह गीत गाते हुए मुना है ।? 

“यह तो टीफ है | पर वह मानती नहीं तो क्या करें २! 


धर 


“मुमक्रो स्वीकृति ४ तो में स्वयं मिलकर निश्चय करने का यतल 
करूँ [! 

“हों | हाँ !! करो न |?! 

४ मे समझता हूँ कि उसको कुछ देना पढ़ेगा ।? 

ध्क्ष्या !?? 

“ओस-तीस रुपये तो देने ही होगे। श्रधिक-से-श्रधिक पास में 
काम हो जावेगा ।?? 

“कुछु हानि नहीं । इतने का प्रबन्ध हो जावेगा ।? 

गोडिन्दप्रसाद कला के मास्टर को साथ लेकर कला के घर जा 
पहुँचा। श्रध्यापक महोदय ने गोविन्ट का परिचय कराया, “अआराप है 
श्री कृप्णचन्द्र वैरिस्टर # सुपुत्र गोविन्दप्रसाद एम० ए० | आप अपना 
पूर्ण समय राजनीति मे ही लगा रहे हैं | श्राप ह्वी पिछुले वर्ष मोहल्ला 


7 (4 


बच्छोवाली में से म्यूनिसिपल कमेटी के सदस्य निर्वाचित हुए है श्रौर 
अब श्राप केन्द्रीय लैजिस्लेटिव श्रसैम्बली की सदस्यता के लिए खड़े 
होने वाले हैँ । इनके पिता श्रखिल मारतीय राष्ट्रीय सभा के मनोनीत 
प्रधान के स्वागत में लाहौर में एक सभा कर रहे हँ। वहाँ उनको 
अमिनन्दन पत्र भी ढिया जायगा | उस समय वे मातरम गीत के लिए 
आपसे कहने श्राये हैं |? 

“पास्टर जी ! मैंने तो आपसे पहले ही कह रखा हे कि में वहाँ 
गाने नहीं बारँगी |”? 

“मैंने आपका सन्देश श्रज्षरशः इनको और इनके पिताजी को दे 
दिया था |? 

“तब इनको यहाँ आने का कष्ट करने की श्रावश्यक्ता नहीं थी |!? 

इस पर गोविन्टप्रसाद ने कटद्दा, “आपका हास्यप्रठ प्रस्ताव कि 
ग्रामोफोन रिकार्ड षजा लें, सुना तो यह निवेदन करने की लालसा जाग 
पड़ी कि भ्रापका कए्ठ स्वर ससार के किसी दूसरे प्राणी का-सा नहीं है ।?! 

“इसीलिए द्वी ती कह रही हूँ कि उसको सुनने की योग्यता होनी 
चाहिए | इस कगठ स्वर के बनाने के लिए घोर तपस्या करनी पडी है 
शोर इसको अ्रवण करने के लिए भी तपस्या की श्रावश्यकता है । 
आपकी सभा के भोतागरणों में इस योग्यता होने की आशा नहीं करती ।?? 

“यह आप कैसे कहती हैं ! शराब हमारी राष्ट्रीय सभा के प्रधान 
को भारत की कोयल के नाम से स्मरण किया जाता है और आप कहती 
हैं कि उसको गाना सुनने की अक्ल नहीं | आपको अपने पर बहुत गर्व 
हो गया प्रतीत होता हे ।?? 

गोविन्द प्रसाद का विचार था कि इस थोड़ी-सी डाट पर कला 
मान जावेगी, परन्तु हुआ इसके विपरीत । उसने कहा, “क्षमा करें | 
मैने आपके माननीय नेता के विषय में कुछ नहीं कहा | मैंने तो समा 
में उपस्थित जन-साधारण को व]त कह्दी थी। यदि तो केवल आपके 
प्रधान महोदय होते तो शायद मैं यइ बात न कहती । मैं सावं॑जनिक 
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सभाश्रों में गाना सुनाना पसन्द नहीं करती |?! 

“पर आपने उस ठिन गान्धव महाविद्यालय वे अधिवेशन में तो 
गाया था १? 

“हा, वह सगीतजो की सभा थी। वहाँ जन-साधारण के जाने की 
ग्राशा नहीं थी। यदि कोइ भूल से वहोँ चला भी गया होगा तो 
अफ्ेला होने से सगीत का अपमान नहीं कर सका था ।?? 

“में आपको विश्वास ठिलाता हैँ कि यहाँ मी कोई किसी प्रकार की 
अपमानलनक बात नहीं कर समेगा। हम सत्र बदे मातरम गीत को 
राष्ट्रीय गीत का-सा मान देते हैं |” 

“आप मेरी बात को समझे नहीं । राष्ट्रीय गीत तो ग्रामोफीन पर 
बजने पर भी सष्टीय गीत ही रहेगा । उस गीत का मान उसके गाने 
वाले के स्व॒र से सम्ब्न्ब नहीं रखता | उम्त गीत के लिए मान उसकी 
भाषा तथा उसमे व्यक्त भाव के कारण है | ये दोनो तो रहेंगे दी ।?? 

“मापा ऊे साथ मधुर स्वर मी मिल दाये तो क्या हानि है १? 

“मुमऊे हानि है। मेने अपने दएठ को सिद्ध इसलिए, नहीं किया 
कि सब साधारण को मुनाती फिलेँ |? 

“शाप वहां चलने की फीस ले लीजिए |?! 

“यह तपस्या बोई वकालत की योग्यता नहीं है, जो फीसो पर 
बिउऊती फिरेगी। में नहीं जाऊँगी आप क्षमा करें ।?? 

गोविस्टप्रसाद इस लडकी के दृद सकक्‍ल्‍प पर बहत परेशान था। 
हस पर भी वद द्वार मानने पर तेंयार नहीं हुश्ा । उसने फिर क्या, 
“प्रेरा विचार है कि सभा में दस सहस्त बन एकत्रित होंगे | वे इस गीत 
को मान से झुनेंगे | इस गीत के बहाने श्रापके स्वर झोर श्रापकी संगीत 
प्रवीणता व ज्ञान-लाम बरेंगे। दसमे शआ्रपको ख्याति बदेगी और श्राप 
यश की भागी होगी ।?? 

चहों एक नेता के लिए सम्मान की भावना सफल नहीं हुई, जहाँ 


जोक 


घन का लोभ श्सतफन रहा, वहों गोविन्दप्रसाद वा विचार था कि यश 


हलक 


बच्छोवाली में से म्यूनिसिपल कमेटी के सदस्य निर्वाचित हुए है और 
अब आप केन्द्रीय लेजिस्लेटिव श्रसैम्बली की मदस्यता के लिए खडे 
होने वाले हँ। इनऊे पिता श्रखिल भारतीय राष्ट्रीय समा के मनोनीत 
प्रधान के स्वागत में लाहौर में एक सभा कर रहे द्वे। वह्दों उनको 
अभिनन्दन पन्न भी दिया जायगा | उस समय वदे मातरम गीत के लिए 
आपसे कहने शआवे हैँ |? 

“मास्टर जी ! मैंने तो आपसे पहले ही कह रखा है कि में वहाँ 
गाने नहीं जारँगी |” 

“पने श्रापका सन्देश श्रक्षरशः इनको ओर इनके पिताजी को दे 
दिया था ।?”? 

“तब इनको यहाँ आने का कष्ट करने की श्रावश्यक्ता नहीं थी ।?? 

इस पर गोविन्टप्रसाद ने कहा, “आपका हास्यप्रट प्रस्ताव कि 
ग्रामोफोन रिकार्ड बजा लें, सुना तो यह निवेदन करने की लालसा जाग 
पड़ी कि आ्रापका कए्ठ स्वर ससार के किसी दूसरे प्राणी का-सा नहीं हैं ।?? 

“इसीलिए द्वी ती कह रही हूँ कि उसको सुनने की योग्यता होनी 
चाहिए । इस कणठ स्वर के बनाने के लिए घोर तपसल्या करनी पडी है 
झोर इसको अ्रवण करने के लिए भी तपस्या की श्रावश्यक्ता है | 
आपकी सभा के श्रीतागर्णों में इस योग्यता होने की आशा नहीं करती |?” 

“यह आप केसे कहती हैं ! श्राज दमारी राष्ट्रीय सभा के प्रघान 
को भारत की कोयल के नाम से स्मरण किया जाता है और आ्राप कहती 
हैं कि उसको गाना सुनने की श्रक्ल नहीं | आपको अपने पर घहुत गर्व 
हो गया प्रतीत होता है [?? 

गोविन्द प्रसाद का विचार था कि इस थोडी-सी डाट पर कला 
मान जावेगी, परन्तु हुआ इसके विपरीत | उसने कहा, “क्षमा करें | 
मैने आपके माननीय नेता के विषय में कुछ नहीं कहा। मैंने तो सभा 
में उपस्थित जन-साधारण की वात कही थी। यदि तो केवल आपके 
प्रधान महोदय होते तो शायद मैं यह बात न कहती | में सावंजनिक 
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सभाओं में गाना सुनाना पसन्द नहीं करती ।?? 

“पर आपने उस दिन गान्वर्व महाविद्यालय के अधिवेशन में तो 
गाया था !? 

“हाँ, वह सगीतजो की समा थी। वहाँ जन-साधारण के जाने की 
ग्राशा नहीं थी। यदि कोई भूल से वद्दों चला भी गया होगा तो 
शफ्ेला होने से सगीत का श्रपमान नहीं कर सका था |?! 

“मं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ भी कोई किसी प्रकार की 
अपमानजनक बात नहीं कर सकेगा । हम सत्र बदे मातरम्‌ गीत को 
राष्ट्रीय गीत का-मा मान देते हैं ।? 

“आप मेरी बात को समझे नहीं । राष्ट्रीय गीत तो प्रामोफोन पर 
घजने पर भी राष्ट्रीय गीत ही रहेगा । उस गीत का माव उसके गाने 
वाले के स्वर से सम्बन्व नहीं रखता । उप गीत के लिए मान उसकी 
भाषा तथा उसमें व्यक्त भाव के कारण है। ये दोनो तो रहेंगे ही ॥?? 

“आापा के साथ मधुर स्वर भी मिल जाये तो क्या द्वानि है १”? 

“मुमों द्वानि हैं। मेने अपने क्एठ को सिद्ध इसलिए नहीं किया 
कि सब साधारण को सुनाती फिलेँ |? 

“श्राप वहाँ चलने की फीस ले लीजिए |?” 

“यह तपस्या बोई वकालत की योन्यता नहीं है, जो फीसों पर 
जिक्‍्ती फिरेगी। में नहीं जाऊँगी आप क्षमा करें !?? 

गोविल्दप्रताद इस लड़को के दृड संकल्प पर चह्ृत परेशान था| 
इस पर भी वह हार मानने पर तैयार नहीं हुआ | उसने फिर कहा, 
प्प्ेरा विचार हे कि सभा में ढस सहक्ल जन एकत्रित होंगे | वे इस गीत 
फो मान से सनेंगे । इस गीत के बहाने आपके स्वर और अ्रापकी सगीत 
प्रवीणता का ज्ञान-लाभ करेंगे। इससे श्रापकी ख्याति बढ़ेगी और आप 
यश की भागी होगी ।?? 

दाँ एक नेता के लिए सम्मान की भावना सफल नहीं हुई, जहाँ 
घन का लोम अतफन्न रहा, वहाँ गोविन्दप्रखाद का विचार था कि यश 
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और कीति प्राप्त करने की लालसा सफल्ञता देगी। डंसका यद्द विचार 
भी सत्य सिद्ध नहीं हुआ | कान्‍्ता का उत्तर था, “मैं यश और कीर्ति 
की अभिलापा रखती हूँ, परन्तु यह अ्रयोग्यों श्रीर गँवार्रो के मुख से 
नहीं । यदि ससार में एक भी योग्य और सम्य व्यक्ति मेरी प्रशसा फरता 
है तो मुझको लाखों अयोग्यों की श्रवह्ेलना वी चिन्ता नहीं ।”? 

गोविन्द प्रसाद मन में विचित्र भावना लेकर लौटा | वद् और कला 
का शिक्षक चले आ रहे थे। दोंनों श्रपने-अपने विचारों में लीन थे । 
शिक्षुक यह समझ रहा था कि गोविन्द के पिता उससे रुष्ट द्वो नावेंगे। 
गोविन्द मन में विचार कर रहा था कि इस लडकी का मान-मरन 
करना चाहिए । उसने पूछा, “टसऊे पिता क्‍या करते है !!? 

“एक अग्रेज़ी कम्पनी में मेंनेजर हैं । काफी वेतन पाते हैं |” 

“ “चलो उनसे मिलें ।” 

“गोविन्द भैया | कुछ लाम नहीं होगा | यह उनकी ही शिक्षा 
है, जो इस लडकी के मुख से बोल रह्दी थी |” 

“बहुत उबडु हैं ये लोग। आज नगर-भर की पूर्ण जनता पूज्य 
नेता के चरणों पर ऑॉखें बिछाने को तैयार द्वो रही हे श्रोए एक ये 
हिन्दुस्तानी हैं, जो न जाने अपने को क्या समभते हैं ।?? 

सगीताचार्य इस विषय पर वादविवाद करना नहीं चाहता 
था। उसके मन में भगवतस्वरूप के लिए भारी मान था। वह चुप कए 
रहा | गोविन्द से रहा नहीं गया । उसने कहा, “मास्टर जी ! आपने 
इस लडकी को कुछ भी शिक्षा नहीं दी |? 

“गोविन्द बाबू ! सगीत की शिक्षा तो देता हूँ, परन्तु आचार में 
यह मुझसे बहुत श्रेष्ठ है । में इसको मला क्‍या शिक्षा दे सकता हूँ ९? 

“तो क्या इसका वदे मातरम्‌ गाने के लिए जाने से न कर देना 
फोई भ्रेष्ठ बात है १” 

संगीतचाय फिर चुप कर गया । इससे गोविन्द को कुछ सन्देद दो 
गया कि वह भी लडकी के व्यवहार को उचित ही मानता है। इस 


अर न 


कारण उसने मास्टर की ओर ध्यान से देखा और बहा, “शायद आप 
भी इसी विचार के है, जिसकी वह हे |”? 

इस प्रकार बार-बार पूछे जाने पर मास्टर ने मन की बात कह दी, 
“गोविन्द जी ! यदि एक कलाकार की दृष्टि से विचार करूँ तो मुझ्कका 
कला का कहना ठीक ही प्रतीत होता है। आप इतना दुःख क्यो 
श्रनुभव कर रहे दै। बंदे मातरम्‌ गाने वाले दस श्रन्य विद्यार्थी वहाँ 
एकत्रित कर दूँ गा ।?? 

“पर में उसको वहाँ खडा फर उससे यह गान कराना चाइता था। 
कितना सुन्दर प्रतीत होता, यदि वद्द श्ठेत परिधान में स्वर्गीय श्रप्सरा 
की भाँति मातृ-बन्दना करती | सभा वो चार चाँद लग जाते |” 

प्तो यह बात है ।” मास्टर ने रटी दृष्टि से उसवी ओर देखते 
हुए कटद्दा, “मगीत के अ्रतिरिक्त कुछु और भी आ्राष्पण है ।!? 

गोविन्द हँस पडा और बोला, “तो यह कोई श्रनुचित भावना 
हे क्या ११) 

“यदि विवाट का विचार हो तो श्रनुलित नहीं कह्दी जा सकती |? 

“विवाह की बात इसमें कहाँ से ञ्रा गई ? में तो केबल सौन्दर्य 
का उपामऊ हूँ ओर दसको कोई श्रनुद्धित भावना नहीं मानता |? 

“उपासना तो हो सकती है। गोविन्द भेया ! पर उपासना के 
अर्थ सममते हैँ न श्राप !?! 

“हॉँ। क्या एम० ए० फोक्ट में पास किया दे १”? 

“उपासना समीप बैंठने को कहते दें | यह दो प्रदार की होती दे | 
एक तो शरीर से शरोर के समीप द्वोना श्रोर दूसरे आत्मा का श्रात्मा 
के समीप | बताइये कौनसी उपासना चाहते है १? 

“शरीर की | मैने तो उसका शरीर ही देखा है [? 

“उहूत तुच्छ इस्तु देखी दे। उस शेर के भीतर उससे बदभुत 
अधिक श्रेष्ठ उसकी आत्मा दे ।?? 

प्मेरी उसकी ओर यचि नहीं है [!! 


“तो शरीर भी नहीं पा सकोंगे गोविन्द! उसका शरीर उसकी 
श्रात्मा के श्रधिकार में है |? 

“मास्टर जी ! श्राप तो ऐसे कह रहे है जेसे आपने उसके श्रन्त- 
रात्मा के भीतर घुसकर निरीक्षण किया है |”? 

“इतना तो श्राप समझ द्वी सकते हैँ कि मेने उसको बटो दी उगीत 
का श्रभ्यास करते सुना और देखा है |” 

“स्गीत करते समय श्रात्मा का दशन होता है ९? 

४इसमे सन्देह ही नहीं । जो गाना तुम टिब्ती बाज़ार में सुनते हो, 
बह तो सत्य सगीत के जूते माडने की भ्ते क्मता नहीं रखता। कला 
बे गाते सुनो तो पता चले ।?? 

“यही सुनने के लिए तो कहने गया था |?! 

“प्री सभा में चार पद बन्दे मातरम्‌ के सुनने से क्या आत्म-निरू- 
पण होगा १?? 

“तो मास्टरजी | घटों सुनवाइये |? 

“जिज्ञासा के भाव से कमी गान्धयव महाविद्यालय के साप्ताहिक 
अ्रविवेशन में श्राओं श्रौर फिए वहाँ कला का गाना हो तो कुछ कलक 
उसके श्रन्तरात्मा की मिल जायेगी ।? 

“पर वहाँ आा-आ्रा आ * जो करने लगते है, वह मुझको नहीं 
भाता ।?? 

“सममभने ओ्रौर स्वाट लेने का यत्न करो | जब्र यह कर सकोगे तत्र 
ही गाने वाले की आत्मा की मलक पा सकोगे |? 

घर पर जत् पिता को, गोविन्द ने अपनी श्रसफलता की बात 
बताई तो वह हस पडा और कद्दने लगा, “तुम सममते हो कि लैक्चर 
देकर अ्नपढ जनता को भडकाने की योग्यता रखने से तुम सब कुछ कर 
सबने की योग्यता रखते हो |?! 

गोविन्द चुप कर रहा | 

कला ने दूसरे दिन अपने शिक्षक फो मत्संना के भाव में कहा, 
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(ते जब आप से कह दिया था कि में उस समा में गाने नहीं जाऊँगी 
तो आप फिर उनको साथ क्यों लाये थे १?! 

“कलादेवी | वह एक सार्वजनिक कार्यकर्ता है। जनता वी सेवा 
करता है | इस कारण जब्र उसने कहा तो में, इच्छा न रखता हुआ भी, 
न नहीं कर सका |”? 

४म ऐसे लोगो से मिलना नहीं चाहती। मेरा आ्राधा घंटा व्यर्थ 
ही गया। वहीं समय में अपने श्रभ्यास में व्यय करना चाहती थी |”? 

“उतने अपने विचार से कोई घुरी बात नहीं की | श्राप योग्य हैं 
और में चाहता था कि श्राप का यश लोक में फेले |? 

“पर में यह नहीं चाहती | मास्टरनी यश श्रोर कीर्ति तो तपत्वियों 
की चेरी होतो है | मे तपस्या का समय व्यर्थ गैवाना नहीं चाहती |?? 


घर के वातावरण में द्रत गति से परिवर्तन हो रह्या था | भगवत- 
स्वरूप काम से रिटायर होने वाला या। रिटायर द्ोने के समय उसको 
तीत हृज्ञार दपया पुरमस्कार-भेट मिलने वाली थी | उसका विचार था कि 
इस रुपए भें बह शोभा ओर कला का विवाहलर, इरिद्वार जाकर श्रपना 
शेष समय शार्ति से व्ववीत कर सकेगा । 

दसी विचार से वहू कला और शोभा के लिए योग्य वर हॉट रहा 
था | कई माता-पिताओ की ओर से प्रस्ताव शआ्रा रहे थे श्रोर नियमा- 
मुसार उनकी चर्चा रात के भोजन के समय हुश्रा करती यी | श्रभी तक 
तो जितने भी प्रस्ताव थाये थे, रला शोर शोभा के माता-पिता ने स्वयं 
ही अस्वीकार कर दिये थे। दोनो लडकियों त्रर की प्रथानुसार इन 
प्रस्तावों को चुप-चाप मुना करती थीं। श्रमी तक न तो उनसे किसी के 
विपय में राय ली गई थी शरोर न ही दोनो घहनो ने इस विषय में छुछ 
पहने की श्रावश्यक्ता समझी थी | इस पर भी वार्तालाप दिन-प्रतिदिन 
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अधिक शोर अधिक निणयात्मर होती जाती थी | अन्त मे एक दिन 


न्ण्र 


फ्ला के लिए कहने का श्रवसर थ्रा ही गया | उसने कहा, “पर पिताजी ! 
इतनी जल्दी की क्‍या श्रावश्यकता पडी है ? आपको स्मरण द्लोगा कि 
भूषण भैया के लिए मीना माभी की चार वर्ष तक क्ढोर तपस्या कण्नी 
पडी थी ।?? 

“मीना की बात दूसरी यी। वह एक दूसरे समाज में जाने वाली 
थी | उसको उस दूसरे समाज के सस्कार सीखने और ग्रहण करने ये । 
तुम्हारे विषय में तो श्रपमे समाज का ही वर हट रहे हैँ । कठिनाई 
यह हो रही है कि हमारी ही दृष्टि मे फोई लटका जेंच नहीं रहा ।” 

“इसी कारण तो मै कद्दती हूँ कि श्राप इसकी चिन्ता क्यो करते हैं । 
जहाँ मेरा माग्य बंघा होगा, मे चली जाएँँगी। मेये शमी विवाह करने 
की इच्छा नही होती ।” 

इसने मगवतस्वरूप की चिन्ता को कुछ कम कर दिया | वद्द भी 
भगवान्‌ भरोसे हो गया । उसी रात कला श्रपने नियमानुसार गा रही 
थी | उसने तानपूरा उठाया और मालफीस श्रलापना श्रारम्भ कर 
दिया । भगवतस्वरूप अपने कमरे में लेट हुआ्ला उसके गाने की भन- 
मनाहूट सुनने लगा। वह सनभनाइट स्व॒रालाप मे घदल गई श्रौर 
पश्चात्‌ वह गाने लगी। 

/हा स''निध्‌ सनि स धनिस ग्‌ 'सगमगूस * 
आरा आरा 'श्रा? 

श्राज कला के स्वर में श्रवर्शनीय माघुय था । परिवार के लोग 
जाग रहे ये और इस स्वरमाघुरी से सम्मोहित हो रहे थे | मगवतस्वरूप 
उठकर पलग पर बैठ गया और सुनने लगा | कला गा रष्दी थी, 

“गोविन्द हरे | गोविन्द हरे | १? 

इस “गोविन्द हरे? को उसने मालकौस राग मै ही पचासों बार गाया 
और प्रत्येक बार नवीन प्रकार से दी गाया। ऐसा प्रतीत होता था 
कि वह इसके गाने के समय श्रति शान्तचित्त थी | गोविन्द नाम की 
चद्दान पर बैठी वह अडिग प्रतीत होती थी | अरब वह एक संस्कृत का 


थ्रत-प्र 


पद गाने लगी । 
“विहृरित हरिरिह् सरस वसन्ते। 
नृत्यति युवति जने सम सखि विरद्दि जनस्य दुरन्ते । 
चन्दन चित नील क्लेवर पीत वसन बनमाली । 
केलि घलन्‍्मणि कुण्डल महित गड युगस्मित शाली | 
हरिरिद्द मुग्ध वधू निकरे विलसित विलसित केलि परे | 
गोविग्द हरे | गोविन्द हरे * !? 
है गाती गई, 'भई विलीन में तब प्रमार में | 
एक बूँट में सागर त॒म हो 
धूरि का कण हूँ. नम तुम हों। 
गया अ्रहं तब मधुराकार में | भई विलीन * | 
गोविन्द हरे ! गोविन्द हरे !! 
इस रात के पश्चात्‌ भगवतस्वरूप को साहस नहीं हुआ कि कला के 
विवाह की चर्चा रात के भोजन के समय करे | 
शनिवार के दिन गान्धव मद्दाविद्यालय में साप्ताइ्िक अधिवेशन 
हुआ फरता था। कला प्रायः उसमें सम्मिलित हुआ करती थी श्रौर 
दोन्‍तीन मास में एक घार वह गाया भी करती थी | श्राज वह वहाँ 
गई तो वहाँ के अध्यक्ष ने उसकी मच पर श्ाने «का निमनन्‍्त्रण दे 
द्िया। सला नहीं चाइती थी | परन्तु बत्र श्रध्यक्ष ने श्राग्रद्द कर कहा, 
*“फऊलादेवी | श्रापका समीत सुनने के लिए दम मद्दीनों द्वी उत्सुकता से 
प्रतीक्षा रुरते रहते हैँ | ग्राज नित्य से श्रधिक समारोह भी है ।?? 
“ इसी से वो मुझको सकोच हो रद्दा ६ । सब मेरा श्रादर कर धंटे 
रहते हू | गुदवनों को भी व्ष्ट होता है ९? 
श्स पर भो बहू सत्र उपस्थितजनों का आमप्रद् टाल नहीं सकी । 
लग्न वह मच पर आई तो श्ोतागर्णों में गोविन्दप्रसाद को देख एक 
छण के लिए बद किकझी, पश्चात्‌ मुस्यराई | उसका विचार था छि 
बह बीच में ही उठकर चला जावेगा | उसको इस संगोत में रस नहीं 


शर्ट 


ञ्रा सकता । वह समझती थी कि जनता के नेता जनता के श्राचार- 
विचार के प्रतीक होते हैं । वट यद्द जानती थी कि लाहौर की जनता 
गजलें और ठुमरियाँ सुनने की शौकीन हे । 
एक दो बार वह सार्वजनिक समाओ। में जाकर देख चुकी थी। उसके 
, गाने के समय या तो लोग परस्पर बातें करने लगते थे, या उठकर चले 
जाते थे । इती कारण उसने यह निश्चय कर लिया था कि वह्द सं गी- 
त्नों की समा के अश्रतिरिक्त अन्य कहीं भी गाने के लिए नहीं जायगी | 
वहाँ यदि उसके गाने की श्रालोचना होती थी, तो वह उसके लाभ के 
लिए ही होती थी । 
इस प्रकार विचार कराउमने गोविन्दप्रसाद का विचार मन से निकाल 
दिया और अपना सगीत आरम्भ कर दिया । सायकाल का समय या | 
उसने राग पीलू में एक बहुत ही साधारण पढ गाया । 
'रघुबर तुपहो मेरी लाब। 
सदा सदा में शरण तिद्दारी । 
अप खण्दन दुख भजन मन के। 
यही तिहारों काज | रघुबर **|? 
राग विद्या के जानने वाले तो स्वर, ताल, लय की देख-माल में 
लगे रहे | जनसाधारणु को गीत के बोल ही समभ में आते ये, परन्तु 
जब वे सगीत के इन बाहरी रूपो को सुन-सुनकर ऊब गए तो वे अनुभव 
करने लगे, ताललय, स्वर, श्रालाप, तान इत्यादि के भीतर कुछ और 
है, जो इन सबसे श्रधिक रसमय है । 
गोविन्द प्रसाद ने जत्र 'रघुवर तुमहो *"।? सुना तो उदास हो 
गया। वह यद्द गीत श्रपनी छोटी बहन से, अपनी बडी बदन से और 
अपनी मा से तथा दादी से श्रनेकों चार सुन चुका था। उसके शान में 
तीन पीढियाँ हो गई थीं, जो इस गीत को गा रही थीं। इस कारण 
कला से भी इसी गीत को सुन, उसका उत्साह फीका पड गया। कला 
के शिक्षक ने उसको कद्दा या कि छुछ देर बैठने, समभने और रस-स्वाद 


न्प्प 


करने का यत्त करने पर बहुत कुछ प्राप्त होता दें । इस कारण पहले 
कुछ समय तो वह यही सप्रकता रादह्दा कि उसका एक आवश्यक साथे- 
जनिक थ्रायोजन छोडना व्यर्थ ही हुआ । वह अपने सत्र कार्य रात्रि के 
दस बजे तक छोडकर शथ्राया था | इस कारण शरीर कुछु काम न होने 
के कारण वह वहाँ बैठा समय व्यतीत कर रहा था | संत्रसे पहले उसका 
च्यान कज्ला की वोग्यता की ओर तत्र आकर्षित हुआ, जब वह घोल 
तान गाने लगी थी। इममें उप्को कुछु मिठास श्रोर छुछ आक- 
पंण प्रतीत हुआ । बह उसके गाने की श्रोर ध्यान देने लगा। कुछ 
देर तक इस प्रकार सुनने पर उसझो तानालाप में एक ऐसी मिठास 
अनुभत्र होने लगी, जिमको वह अनुभव तो करने लगा, परन्तु समर 
नहीं सका। पश्चात्‌ उसको कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि वह एक 
श्रगाघ विश्वास का प्रदर्शन कर रही है | 
चीरे-धीरे उसके स्वर गाने के घोलो के अ्रतिरिवत भी छुछु कह रहे 

प्रतीत टोने लगे। उमझले सम्मुख कुछ ऐसा चमत्कार-सा अनुभव होने 
लगा कि कला के चारो श्रोर से तरें उठी री है प्रोर वे तरगें श्रोता- 
गण के उड़यो को श्रा्दोलित करती हुई जञारही हैं । बह श्रपने मे तो 
ऐसा ग्रगुभव करने लगा था कि श्रॉखों श्रार काना के माध्यम के बिना 
हृदय, टब्य को बात समझने लगा है । 

बह देय रहा था ऊ्रि मनुप्प झितना दुशल प्राणी है । प्रकृति की 
शक्ति क्तिनी विशाल, व्यापक श्रौर विराट है कि मनुष्य अपने को सर्ववा 
निःसदाय पाता हैँ | भवसागर में पर्वताकार उठ रहीं तरंगों पर कला 
एक तिनके के सप्तान य्रह्द रही है । इस पर भी वह व्रत्पेछ् तरंग फे 
निकल जाने पर पर भगवान की शोर देखती हुए उमर झ्ाती हे श्र 
पूण् विश्वास से इस विशाल भवसागर को पार करती हुई दिखाई 
देती है । 

एक कण के लिए उसे मन में विकार आया कि उपसोे कंपनी श्रा 
गई श्रौर वह स्वप्न देख रहा हैं, परन्तु श्गले ज्षणु पुनः उसके टिपाई 


देने लगा कि एक पूर्ण अन्धकारमय स्थान पर एक श्ालोक बिन्दु है । 
वह श्रालोक कला को चारो ओर से लपेरे हुए है | उसने पुन. सिर हिला- 
कर नींद से जागने का यत्न क्या | इस बार यत्न बरने पर भी वह्द उस 
आलोक को आँखों से श्रोकल नहीं कर सका । उस आलोक के मिट जाने 
के स्थान कला उस आलोक में घुलती हुई प्रतीत होने लगी | जेसे कोई 
चित्र पानी से घुलता दुश्ना अपनी पृष्ठभूमि के समान होता जाता है, 
वैसी द्वी श्रात कला से होती प्रतीत हो रही थी | वह डस श्रालोक-बिन्दु 
में विलीन दो रही प्रतीत हुई | 

कुछ ही समय में केवल श्लोक रह गया प्रतीत होने लगा श्रीर 
उस आलोक से उठ रही तरगे उस समा में चार्रो ओर व्याप्त हो रही 
दिखाई देने लगीं। श्रत्न ये तरगें चित्त को उल्लसित करने लगी थीं | 
वह मूर्तिवत्‌ बैठा उस आलोक को देख एक विचित्र प्रकार का आनन्द 
अनुभव कर रहा था | 

कला का गाना दो घण्टे तक चलता रहा | संगीत के गुणर्जो ने 
देखा कि ज्यू-ज्यूँ समय व्यतीत होता जाता है, उसके स्वर में किसी भी 
प्रकार की शिथिलता प्रकट दवोने के स्थान, उसमें स्पष्टता तथा शुद्धता 
अधिक और अधिक होती जाती है | 

जब कला ने संगीत समाप्त कर तानपूरा मच पर लिटा दिया तो 
कितनी द्वी देर तक श्रोतागण मूत्तिवत बेठे रहे, मानो श्रभी कुछ और 
होने वाला है। एकाएक विद्यालय के अध्यक्ष ने उठकर कला देवी का 
धन्यवाद किया तो लोग चेतन जगत्‌ में श्रा गए । वे अ्रथ मी कला के 
मुख पर एक श्रलौकिक छुवि देख रहे थे | 

सब उठ खड़े हुए | गोविन्द्पसाद मन्त्र मुग्ध खड़ा देख रहा था 
कि कला मच से उतरी है, समा में उपस्थित लोगों वो नमस्कार कर 
चल पडी है। भोतागण, कुछ तो उसको द्वार तक छोडने गए और 
कुछ इधर-उघर छित्तर गए और परस्पर कला की प्रशसा करने लगे । 

एकाएक उसको विचार आया कि वह्द मोटर गाड़ी साथ में लाया 
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पहै। कला के पास कोई सवारी नहीं होगी। इससे वह द्वार की ओर 
गा और कला के समीप जा कहने लगा, ''बला देवी ! चलिए | मोटर 

गाडी में छोड ध्ाता हूँ ।?? 

कला अपने लिए. बुलागे गए टॉगे के समीप खडी अपने संगीत- 
शिक्षक से कुछ रद्दी थी | 

कला का ध्यान भग हुआ । वह गोविन्द को सभा के श्रन्त तक बेटे 
देख विस्मय करती हुई बोली, “तो आ्राप श्रमी तक यहाँ हैं ! नहीं ! 
धन्यवाद ! मैने टॉगा मैंगवा लिया हे श्र गुरुजी मेरे साथ जा रहे हैं ।? 

“तो राँगे वाले की दाम दे देता हैं। मोटर में श्राप जल्दी पहेँच 
जादयेगा ।?” 

“मुझको घर पर कुछ विशेष काम नहीं | मोटर तो उन लोगो के 
लिए है, जिनका एक-एक ज्षण भी मूल्यबान होता है |” 

गोविन्द ने फिर कद्दा। परन्तु कला ने टोंगे मे बैठते हुए कहा, 
“नहीं श्राप जाइए | श्रच्छा, में जा रही हूँ |?” उसने सबकी ओर घृम- 
कर यहा थ्रौर टॉगा चल पडा | 


गोविन्द ने मगवतस्वरूप से परिचय उत्पन्न किया। उनकों अपने 
यहाँ चाय पर कई बार श्ामन्त्रित दिया और फिए उनके घर आने-जामे 
लगा। कला उसको श्राता देख विस्मय करती रही | वह समझ नही 
सकी कि उसका पिताजी से क्या कार्य दो सकता है । उसके पिता सार्व- 
लनिक सभा-समानो में नहीं जाते थे । श्रपना परिवार ही उनका समाज 
था और इसको वह चलाने में अपना पूर्ण कीशल प्रयोग करते रहते थे | 

एक बार भगवतस्थुरुप दफ्तर से आया ही था कि गोविन्द वहाँ 
शा पहुंचा । 

प्आइये गोविन्दनी ! कैसे आना हुश्ा है !” मगयतस्वरूप ने 


पूष्ठा 


“यह पड़ोस के मुहल्ले में हम स्वदेशी श्रान्दोलन के विषय में एक 
सार्वजनिक सभा कर रहें है। मैंने विचार किया है कि श्रापको उस सभा 
का प्रधान बनाया जाये )? 

“नहीं ! मैं अपने को इस काम के श्रयोग्य सममता हूँ ।? 

“वाह ! इसमें योग्यता-श्रयोग्यता की कोन सी बात है ?? 

भगवतत्व॒रूप ने गोविन्द को बैठक में ले जार बिठाया और कह्दा, 
“पदेखिए, । मैं आ्पकों अ्रपने विचार बताता हैँ । एक द्वोता है देश का 
गवनर जनरल । उसको पूर्ण देश की चिन्ता रहती है | दूसरे स्थान पर 
हैं प्रान्त के गवर्नर | इनको अपने-अपने प्रान्त की चिन्तायें रद्वती हैं | 

कोई मी गवनर अपने पान्त से वाहिर कुछ भी कार्य नहीं कर सकता | 
इसी प्रकार कमिश्नरी के फमिश्नर हैं ओर जिलों के डिप्टी कमिश्नर | 
प्रत्येक श्रपने-अपने जेब में कार्य करते हैं | उसी में वे अपनी व्यवद्गार 
कुशलता को प्रकट करने के अविकारी होते हैं। यही बात सर्वसाधा- 
रण की है | देश के नेता हैं, प्रान्तों के नेता हैं श्रौर फिर जिलों, नगरों 
ओर क्तों के नेता हैं। मैं अपने परिवार का नेता हूँ श्रौर मेरा श्रवि- 
कार नहीं कि परिवार फी परिधि छोडक्र, मुद्ल्ला अयवा नगर की 
समाज में हस्तक्षेप करूँ | मैं अपने इस छोटे से राप्य को ही मली 
भाँति चलाने में लगा हुआ हूँ । न तो मेरे में क्षमता हे श्रौर न ही अ्रव- 
काश कि मैं श्रपने कार्य को और विस्तृत कर सकूँ ।?? 

“अब तो आप ठफ्तर से रिटायर होने वाले हैं न ? श्रापको अब 
बहुत श्रवकाश मिलेगा और आपको अपना कार्यक्षेत्र ढाना चाहिए |”? 

“जब रिटायर दोछँंगा तत्र देखूँ गा कि कितना समय है श्रौर कितना 
कार्य है | श्रमी वो मैं क्षमा चाहता हूँ ।?? 

“मैं तो समझता हूँ कि अपने को इतना स्वार्थ पर केन्द्रित रखना 
ठीक नहीं। छुछ तो समाज की सेवा प्रत्येक व्यक्ति को करनी ही 
चाहिए |? 

“मैं भ्रपने परिवार को सुव्यवस्थित रखने को स्वार्थ-कार्य नहीं सम- 


का कुक सा 


भता । देश में प्रत्येक परिवार समाज का एक अ्रग है श्रर्थात्‌ एक इवाई 
है | यदि दम, जो परिवारों के मुख्य पुरुष हैं, अपनी इकाई को टीक 
रखें तो समाज स्वयं दी ठीक दो जावेगा श्रतएवं में भी सामाजिक सेवा 
तो कर रद्द हूँ, यद्यपि उसका क्षेत्र एक छोटा सा है ।? 

इस समय शोमा पिता के लिए चाय बनाकर ले श्राई । मगवत- 
स्वरूप ने कहा, “एक प्याला इनके लिए भी ले श्राश्रो । हाँ, और 
कला कहाँ है ?? 

“बह विद्यालय जाने की तैयारी कर रही है | श्राज शनिवार है |?” 

“उसको कहो चाय पी ले। श्रभी समय है और फिर वह टोॉगे में 
पचली जायेगी |? 

एक प्याला श्रोर श्रा गया ओर कला भी थ्रा गई | वह गोविन्द- 
प्रसाद को देख मुस्झुराई और नमस्ते कर चाय पीने बैंठ गई । शोभा 
ने चाय बनाई ओर सब के सम्मुख पीने के लिए रख दी। बन्र कला 
पीने लगी तो गोविन्द ने पूछा, “कला देवी ! क्या गान्वर्य महाविद्यालय 
जा रहीहे?? 

ध्ज्ञी |)3) 

“आज भी आपका प्रोग्राम हे क्या १? 

“नहीं | आज भास्कर राव जी का संगीत है। वे पूना से आये 
हुए. है? 

“अच्छा गाते हैँ क्या 2? 

प्स््हरत ही योग्य हैं ॥?? 

“पे भी चलूँ क्‍या ?! 

“जल सकते हे [? 

गोविन्द वद्दी तो घाइता था। भगवतस्वर्प रूम गया कि 
गोदिन्द के लिए कला श्राकपंण का केन्द्र श्रम रही दँ। छत चाय 
समाप्त हुई तो भगवतस्वरूप ने कहा, “तागा झर लेना ब्ला ! शोभा ! 
तुम भी जा रदो दो वया १४ 


हैँ 

थाई 
पा 
न 


“तो मत जाब्नो | घर पर बैठकर कुछ षाम करो। तुम्हारी मा 
बाहिर से श्रायेंगी तो थकी होंगी । उनकी सहायता करना ॥?? 

“फोरी मोटर गली के बाहिर खटी द्ैे। चलिए कला देवी ! उस 
चलेंगे [?? 

आज कल्ना न नहीं कर सकी | दोनों गली से निकले और मोटर वे 
पास जा खड़े हुए | 

जब्र गोविन्द मोटर चलाने वाले के स्थान पर बैठ गया तो कल 
पिछली सीट पर जा बैठी । गोविन्द ने समझता कि निपट गयार है। इस 
कारण उसने कद्दा, “श्राप आगे आईये ।?? 

“नहीं । मला मै थ्राप के बराबर बेसे वेंठ सकती हूँ (7? 

“क्यों, मुझमें क्‍या है ?” कला ने गाडी का पिछुला टरवाज्ञा 
घन्द कर दिया | विवश गोविन्द ने भी आगे का दरवाज़ा बन्द कर लिया 
श्रौर गाडी स्टार्ट करने लगा । स्टार्ट करते हुए उसने कहा, “कलादेवी ' 
छुमा करना, यदि में कुछ वह कहूँ जो रचिकर न हो | आप के पीछे 
बैठने से तो यह बात प्रकट होती दे कि रानी जी कहीं जा रही हैं श्ौर 
गाडी का ड्राइवर ग्रांडी चला रहा है |”? 

“मैं जानती हूँ कि पाश्चात्य समाज में मेरा इस प्रकार बैठन। 
असभ्यता का लक्षण माना जाता हे। परन्तु में तो उस समाज की 
कन्या नहीं हूँ । मैं तो भारतीय समाज की पुत्री हूँ और इस समाज में 
नारी की मान-प्रतिष्ठा के लिये लोग उससे सटकर नहीं बैठते । पत्युर 
उसते पीछे हटकर बेठते हैं। यहाँ तक कि सत्र लोगो के सामने पति 
भी अपनी पत्नी के साथ में न घैटता है और न उसे बैठने को 
कहता है ।!? 

“यह कोई अच्छी बात हे क्या १? 

,.. “मैंतो श्रभी इच्ची हूँ। समान की प्रथाओं पर व्यवस्था देने का 
काम मेरा नह्दों । जो हमारे पूज्य हैं, वे जब इस रिवाज को वलित कर 


२६४ 


देंगे, तत्र हम भी बसा द्वी करने लगेगे |? 

“परे पिता तो पाश्चात्य टंग को ठीक सममते हैं |! 

“तो श्राप उनकी पुत्री को अपने साथ, जत्र मोटर में ले जाइयेगा, 
बैठा लीजियेगा ! देखिए, गोविन्द जी ! श्राप मोटर खडी कर दीजिये 
शरीर मे नीचे उतर जाती हूँ।?? 

भ्प्क्ष्यो [52 

“अआ्रप दूँ पाश्वात्य सभ्यता में पले हुए। श्राप के रोति-रिवाज 
के अनुसार मुकझो श्राप के साथ वहाँ बेठकर आपका आदर करना 
चाटिये। में हूँ पूर्वी सम्वता में शिक्षा पाई लडकों। मेरे समाज के 
प्रनुमार मेरा श्रापके साथ वहाँ बैंठना, श्रापका श्रौर अ्रपना श्रनाटर करना 
है | इस समस्या का सुझाव तो यही हे कि श्राप अपनी मोटर में जाइये 
श्रोग म॑ ज्ञाने के लिये तागा पकड लेती हैं ।?? 

“नहीं! नहीं! कला देवी | मैं क्म-से-कम श्रात्र के दिन पूर्यी 
समाज को ही ठीक मान लेता हैं। मेने तो मोटर में जाने वाले समाज 
की रीत बताई हैँ, परन्तु जो दृष्टिकोण शआ्रापने समकाया हे बह भी 
विचारणीय तो £ द्वी ।” 

कला मुत्करा कर चुप कर रहो। कुछ दूर चलकर गोविन्द ने 
कट्टा, “उस दिन आपका संगीत बहुत ही ब्रट्टिया रहा | में भी, जो 
शास्त्रीय संगीत को कभी पसन्द नहीं करता, उस दिन तो मन्जमुग्ध 
हुआ बैठा रद्दा था |? 

“पतोी यह समकतों थी किया 
के लिए बंदे रहे थ, श्रन्यथा ग्रापकों 
हो गये होंगे |? 


केवल मात्र मेरा श्रादर करने 
क्र ३७० ॥ 


पृ 
वे दो तो एक यन्‍त्रणा रूप 


), नहां, यह जात नहीं। श्रापत्े स्वर में, आपके गाने में 
और फिर गाने को ब्रिधि में दुछ ऐसी विशेषता थी हि उठने को जी 
[करा । पद तो आपने एक ही गाषा था, परस्तु उस पट दे ग्त्येक 


घार गाने पर उत्में प्रत्ेऊ बार नवीनता शआाती प्रतीत होती थी ।? 


० इक 


“आप यदि यह सभ्र कुछ मुझे बनाने के लिए नहीं कह रहे, 

तो मैं समभती हूँ कि आपमे सगीत समझने की योग्यता कुछ तो है ।”? 

“इसी कारण तो में प्रायः प्रति शनिवार विद्यालय के साप्ताहिक 

श्रधिवेशन में जाता हूँ । यद्यपि श्राप जैसा गाने वाला श्रमी शोर कोर्ट 
नहीं श्राया तो भी मुकछे इस सगीत में रस आने लगा हे |”? 

“देखिये । मैं आपको एक बात बताती हैँ | एक इरे पौदे की डाल 
यदि भूमि मे लगाई जाये तो वह जड पकट लेती है श्रौर फिए फलने- 
फूलने लगती है| इसके चिपरीत सूखी लकडी को श्रच्छी से-अरच्छी भूमि 
और खाद मिलने पर मी जड नहीं पफडती | यही बात मानव-मन की 
है | कई मनुष्य किसी दूषित वातावरण में रहकर अपने श्रात्मा और 
मन को सुखा देते है श्रौर वे फिर श्रच्छे से-अच्छे वातावरण में भी हरे 
भरे नहीं हो सकते | सगीत भी एक प्रकार का वाताण्य्ण हे, जो मन 
आर आत्मा को जीवन रस प्रठान करता है। इस पर भी वे मन ओर 
श्रात्मा जो सवेथा शुष्क हो गये है, इससे भी हरे-भरे नहीं हो सकते । 
उन के लिये ससार में उन्नति करने दी कोई आशा नही हो सकती ॥?? 
मे “तो श्राप समझती है कि मेरी अवस्था अमी निराशाजनक नहीं 

११) 

“यह मेरे समझने की बात नही है । यह तो आपके अनुभव करने 
की बात है। आप श्रपने को बनाने का यत्न न करिये | स्वाभाविक रूप 
मे रहिये और फिर देखिये कि आपका मन आपको क्या प्रेरणा देता हे | 
इसीसे ही यह पता घल सकता हे कि आपकी आत्मा सूखी कटी की 
मॉति मर चुकी है श्रथवा उसमे अभी जीवन लाभ की शक्ति है ॥?? 

इस समय वे विद्यालय के द्वार पर पहुँचे गए। गोविन्द ने गाड़ी 


खडी की श्रौर कला के लिए गाडी का द्वार खोल श्रादर सहित खडा हो 
गया ! 


श्ध्द्‌ 


भास्कर राव एक प्रसिद्ध गायक थे | उन्होंने श्रपनी कला से श्रोता- 
गण को आनन्दित किया | पश्चात्‌ उन्होंने कद्दा, “इस विद्यालय के 
श्रध्यक्ष मद्दोदय ने मुककों बताया दे कि कलादेवी का सभीत श्रति श्रेष्ठ 
श्रौर शास्त्रीय पद्धति के श्रनुमार होता है | इससे मेरे मन में लालसा 
जाग पडो है कि कुछ उनकी कला से ग्रहण करूँ । में कल यहाँ से 
विदा हो रहा हैं ओर आज देवीजी यहाँ सभा में विद्यमान भी हैं । इस 
कारण उनमे श्राटर सह्दित निवेदन करता हूँ कि कुछ थोडा-सा समय टें 
आर हमें कृत्व-कृत्य करे | श्राप सम्य गणो से निवेदन थे कि श्राप मेरी 
इस प्राथना का समर्थन करने की कृपा करें (2? 

कला श्रनिश्चित्‌ मन बैठी रह गई | इस पर विद्यालय के श्रभ्यक्ष 
ने कला के समीप जाकर पूछा, “क्या उत्तर दूँ में ११? 

“गुस्देव | आपने भारी श्रममंत्रत में डाल दिया है| कलाविशों का 
अनादर मे नहीं कर सकती। इस कारण में श्रायद्षी श्राज्ा मानने के 
लिए विव्रश हूं |?! 

ग्रध्यक्षु ने बहत प्रसन्न हो कला का निर्णय सुना दिया | 

गोविन्दप्रसाद कला के इस सुगमता से मान जाने पर विस्मय करता 
रहा । उसको उस दिन की घात स्मरण हो श्राई जब उसने बढ़े मातरम 
के दो पढ गाने के लिए. उसकी मिम्नत की थी श्रौर ठेश के प्रमुख नेता 
तथा देश की एकमात्र राष्ट्रीय संस्था के प्रधान का नाम भी उसको गाने 
के लिए तेयार नहीं कर सका था | 

दस मिनट में कला तेयार होकर झा गई श्रौर तानप्रा, जो वह 
इस समय मे स्वर कर रही थी, लेकर मंच पर जा बेटी | श्रान उसने 
ठानालाप नहीं किया । उसने सीधा ही एक पढ उठा लिया श्रोर उसे 
गाने लगी । उसने गाया-- 

“गोविंद हरे गोविन्द ररें। हरे हरे गोविन्द हरे। 
शोविन्द हरे गोविन्द हरें। हरे टरे गोविस्द हरे |?? 
एसी के दोल-तान में एम पण्टा व्यतीत हो गया और जय उसने समाप्त 
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किया तो भास्कर राव ने फला देवी की भूरि भूरि प्रशंसा वी । 

घर लौटते समय गोविन्द का साहस नहीं हुआ्ना कि बद उसको अपने 
समीप बैठने के लिये कहे । उसने चुपचाप गाडी की पिछुन्ती सीट का 
द्वार खोलकर श्राटर सहित उसको बेठाया और स्वयं आगे की सीट पर 
बैटकर गाडी चलाने लगा। श्राव उसवीं कला का एक दूसरा रुस 
दिखाई दिया । वह कला में प्रतीण तो थी दी, साथ ही उमको गाते 
समय उस की आत्मा बोलती हुए प्रतीत हुई । उसयो बुलु ऐसा अनु- 
मव हुश्रा कि उसमें श्रौर कला में भारी श्रन्तर हे श्रौर उस अ्रन्तर को 
पार करने के लिए शायद कई जीवन व्यत्तीत करने होंगे । 

गली के बाहर मोटर पहुँची तो कला के मोटर से उतरने के पहले 
ही गोबिन्द ने कहा, “कला देवी |! तनिक ठदरिये । एक खात मेरे 
मन में है | वह में कहना चादइता हूँ।? 

कला दरवाज़ा खोलती-खोलती रुक गई और ध्यान से उसको बात 
सुनने लगी । गाडी में अवेरा था और गोविन्द ने उसमें प्राश करने की 
अवश्यकता नहीं समझो । उसने घमकर कहा, “मेरी उत्तट इच्छा हो 
रही है कि आपके चरणों में बैठ सकूँ ॥? 

“छी | छी ! क्‍या आप मेरी हँसी करना चाहते है। आप श्रायु 
में, शिक्षा में ओर अनुभव में मुझसे बढ़े हैं ।! 

“यह हँसी नहीं देवी | मुझको उपाय बताश्रो कि मैं केसे यह 
सौमाग्य प्राप्त कर सकता हूँ ??* 

“कं तो यह नहीं सममती कि मैं कोई विशेष मद्दानता रखती हू । 
इस पर भी यदि आपको मुझमें फोई मी अच्छी बात दिखाई देती है 
तो उसको प्राप्त करने का यत्न करिये । कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य की 
पहुँच से बाहर हो । किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए. ठीक ढग से किये 
प्रयत्न को दी तपस्या कहते हैं |? 

इतना कद्द बह मोटर का दरवाज़ा खोल नीचे उतर शआ्राई और 
हाथ जोड़ नमस्ते कर गली में चली गई । 


का 


कला घर पहुँची तों भूषण और मीनाक्षि श्राये हुए थे। बिना 
सूचना उनके श्राने पर उसको आश्चर्य हुआ श्र वष्ट पूछने लगी, 
“बचिटडी ही भेज दी होती | कुशल तो है १? । 

मीना ने मुस्कराकर कला की और देसा । वह अ्त्र सन्नान हो गई 
थी । चार वए के काल में उसमें भारी परिवर्तन हो गया था। उसमें 
एक प्रण युवति होने के लक्षणों के श्रतिरिक्त बहुत द्वी शान्त और 
मुशील स्वभाव का श्रामास हुआ । वह कला को अ्रपने साथ लेकर बठ 
गई द्रीर कहने लगी, “में तो पॉच-छुः मास के लिए यहाँ रहने 
श्रार्ट हैं। तुम्हारे भाई कह रहेयथे फि माता-पिता की सेवा करने 
का अबसर मिले बहुत दिन द्वो गये है। इस कारण वह सोमाग्य लेने 
यहाँ चली श्ाएई हूँ ।?? 

हैं समझी ।” इस समय तक कला की दृष्टि मीना भाभी के कुछ 
बढ़े हुए. पेट वी श्रोर चली गई थी। 

टस समय शोभा कला के लिए एक याली में भोजन ले थाई थी | 
मब्र लोंग खा चुरे थे। इस कारण बैठक में ही डसके खाने का प्रशन्ध 
क्र डिया गया था। भूपण श्रपने माता-पिता के बीच बैठा वानचीत 
क्र रद्द था । 

जत्र भाभी से बातनीत दो चुकी तो कला का ध्यान भूषण की और 

चला गया। माता-पिता और भूषण को गम्मीर मुफ्त देख बह कुछ 
बोली नही श्रौर उनमें हो रह्दी दातचीत मुनने का यत्न करने लगी। 
मगवतस्वरूप भूषण को कह रद्दा या, “बह वास्तव में बहुत दी कठिन 
परिस्थिति है। अफसरों ने अपने सर्च इतने घटाये हुए हैँ कि वेवल 
मात्र वेतन पर निर्वाह नदष्टों दर सकते । उनका ठेजेदारों से सीधा सम्पक 


“जी । दीक है श्र मेने श्पने चीफ इन्दीनियर यो कह दिया है 
क्नितो मे एक पाई किसी से लेता ह प्रीएन हो मे कसी को कुछ दे 


सकता हूँ | इस पर उसने कद्दा, 'मुककों बहुत खेद हैं रि में तुम्ददारी 
कुछ मी सहायता नहीं कर सकता। स्थानीय अफसर, यह तुम्दारे 
विरुद्ध हो रहे हैं तो तुम्हारा वहाँ रहना अ्सम्मव है |? 


“उसने यह भी कहा, तुम कहीं भी बटल दिए जा सकते हो परन्तु 


इस विषय में तुम्हारी परिस्थिति में अन्तर नहीं श्रा सकता । ये श्रफसर 
लोग सब स्थान पर एक समान है |” 

कला केवल इतनी बात से ही समझ गई कि कुछ दुर्घटना हो गई 
है अथवा होने वाली है, जिस कारण से भूपण को एकाएक लाहौर 
शाना पडा हे ! 

भगवतस्वरूप ने भूषण के कहने का उत्तर इस प्रकार ठिया, “कुछ 
चिन्ता की बात नहीं है। मेरा पूर्ण जीवन एक इस्जीनियरिंग कम्पनी में 
काम फरते हुए व्यतीत हुआ है । मुकको इमारतों, सडकों इत्यादि के 
निर्माण-कार्य का बहुत कुछ ज्ञान है । यदि तुम नौकरी छोड़कर टेकेदारी 
करने का विचार रखते हो तो में तुम्हारी षहुत कुछ सद्दायता कए 
सकू गा । हाँ कम-से-कम बेइमानी करने के लिए बड़े बड़े सरकारी ठेको 
की लालसा छोड छोटी-छोटी कम्पनियों श्रौर साधारण मालिकों के काम 
करने होंगे । एकदम धनी बनने की लालसा छोड साधारण स्तर पर 
काम करना दोगा ।?? 

भूषण ने कहा, “यदि आप राय दें तो मैं स्वय हो त्याण-पत्र देकर 
चला श्रार्ते। पीछे बदनाम होकर सिकलने से तो स्वय छोड श्ाना दी 
ठीक रहेगा (?? 

“देखो भूषण ! शगले मास मै रिटायर होने वाला हैँ. और मुझे 
इस अवसर पर लगभग तीस हज्कार रुपया की भैचुईटि मिलने वाली 
है | कुछ रुपया और भी मेरे पास है। तुम आकर कार्य आरम्भ कर 
सकते हो | तुम्हारी बद्विनों के विवाह के लिए कुछ रुपया चाहिए, 
परन्तु मुझको इसकी चिन्ता नहीं ) जो इनके भाग्य में हे, वह इनके 
लिए स्वय बला आवेगा |?? 


आर 


ज 


भूषण जानता था कि पिताजी की वात सर्व निर्णयात्मक होती 
है । जत्र बात हो गई तो उसने वह मन से निकाल टी | बार-बार किसी 
विपय पर सोचने का श्रभ्यास भगवतस्वरूप वो नहीं था। इतना 
निर्णय हो जाने पर भूषण ने श्रात का विषय बटल दिया | उसने कला 
से कष्टा, “कला ! वेसी हो ! दिन-भर क्या करती रहती हो ! कालेज 
तो तुम जाती नहीं ।?? 

“आप तो श्रप श्रा ही रहे हैं। स्वया ही देख लीनियेगा कि 
सुमत्ों फालेज जाने के लिए अवकाश दी कहाँ है !?? 

“पर प्रश्न तो यह दे कि कालेज जाने से क्या कोई शअ्रधिक उत्तम 
बात करती दो ?? 

“बह तो विवाद का विपय खड़ा कर दिया हे मैया ! शोमा और 
मेरे में यद्ट सवाद तो पद्िले ही चल चुका है ओर पिताजी ने उसमें 
यह निर्णय दिया ऐे कि 'मच केन बी सेंड ऑ्रॉन ब्रोथ दि साईडस |? 

भूपण हँस पडा शोर पूछने लगा, “पर में तो तुम्दारे विचार पूछ 
रहा ४ । शोभा के नहीं |”? 

“प्रैने स्वेच्छा से कालेज में पटने से न की हे श्रोर अपनी इच्छा 
से समीत सीखती हूँ। इस कारण मेरे विचारों का तो प्रश्न द्वी नहीं 
उठता ।?? 

भूषण दिल्‍ली में रेलवे मेम्बर से मिलकर श्राया था। उसने भी 
यही कहा था कि वह उसको रक्षा नहीं कर सकता | यदि उस पर कोई 
भूठा मुक्द्रमा बनाया जायेगा और वह उसमे निर्दोष सिद्ध न हो सका 
तो वह हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा इस प्रकार के उत्तर से निराश होकर 
द्वी बह अ्रपने पिता से राय करने चला श्राया था। भगवतत्वर्प ने 
उप्तके मम्मुख एक मुझाव रखा था। दो बातें स्पष्ट थीं। एक तो उसके 
अपने मन में से श्रफ़लरी की बू निकालनी पढ़ेंगी श्रीर दूसरा सरकारी 
ठेका बी लालसा का त्याग करना पढ़ेगा। भूषण साधारण दग से 
रहना सीखा हुशआा था | इस पारण वह इस सुझाव फो मान गया | 


मीनाक्षि छुटे मास में थी | इस कारण उसका लाहीर रहना आाब- 
श्यक या | वास्तव में भूषण उमी को छोडने आया था श्रोर मार्ग में 
एक दिन दिल्ली झद्दर लाहीर पहुँच गया था । 
अगले दिन वह और मीनाज्षि विनोद से मिलने गए। उनके 
उसकी कोठी की अवस्था बद्ुत द्वी विगडी हुई प्रतीत हुई । घास की 
लान में मिद्ठी उठ रहो थी । मेहन्दी की बाह बेझूनरी हुई सडी थी। 
फूलों के पीदे सूल्ल गये थे | गपले प्राय, दृट रहे थे। कोठी की सफेद 
हुए कई वर्ष हो चुके थे। भूषण ने कोटी की श्रत्रस्था को देखा ते 
पहले उसकी सन्देद हुआशआ कि शायट बह कित्ती गलत कोटी में घुर 
आया है, परन्तु बाहर नाम उसके भाई का दी लिखा था। 
भीतर जाकर उसने बेर को देखा तो पहचान गया। वह पुएना 
नौफए था | उसने भूषण श्रोर मीनाक्षि को पहिचान सलाम की। भूषर 
के पूछने पर उसने बताया, “साइच तो दफ्तर गए हूँ श्रीर मेम साहर 
अपने पिता के घर चली गई हैं |? 
“कब्र तक आने को कह गई हैं १? 
“पे नहीं आार्वेगी । अपने बच्चों को लेकर वहाँ रहने लगी हैं 
यहाँ साहब अगले रहते हैं |? 
“साहब किस समय श्ादवेंगे ४? 
“शाम को चार धजे चाय पीने श्राते हे । रात का खाना वे कल 
में खाते हैं ओर ग्यारह बजे शआ्राकर सो रहते हैं )? 
' “थद्ट कोठी का क्‍या हो रहा हे पशु ”? मीनाक्ति ने पूछा । 
“हइजूर नौकर सब्र॒चले गए हैं। कोई देखने वाला नहीं रहा 
में मी यहाँ पडा हूँ और श्रत्र तत्रीयत नहीं लगती ॥? 
“यह सब क्‍्यी है !?? 
“कं त्तो जानता नहीं कि असल बात कया है! एक टिन साहब और 
मैम साहब में कगडा हुआ और मेप साहब अगले दिन श्रपने पिता थे 
घर घली गई | इसको एक वर्ष द्वो चुका है | इसके पश्चात्‌ साहब 
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पना रहन-सहन बटल दिया है। यह कोठी तो केवल रात के सोने के 

लिए, सराय रह गई हं। नोकरों को वेतन मिलना भंठ हो गया और 
धीरे-धीरे सब्र चले गए। मुझकझोी भी एक वष से वेतन नदी मिला | 
मेरा कोई है नहीं इत कारण वहीं पडा हैं ।? 

दस समय सायंकाल के साढे तीन बजे थे। भूषण ने कोटी में लगे 
टेलीफोन से विनोद को दफ्तर में बुलाया श्रीर अपनी तथा मीनाक्षि की 
कोठी में प्रतीक्षा करन दी वात क्‍ताई | इस पर चिनोट ने छद्ा, 
'फंसिल में थ्रा जाओ | वर्टों मे आपकी प्रतीक्षा कहाँगा ।? 

“घर पर क्यो नहीं 7? 

“वहाँ कुछ हे नहीं। जो कुछ दे सच नीकर खा गए होगे। दोटल 
में घाव पीयेगे और पीछे सिनेमा देखने चलेगे ।?? 

भूषण ने विवश होटल जाना स्वीमार कर लिया। वे वहाँ से 
होटल में था पहुचे । 

वद्दों विनोद उनमे पहिले पहुंच चुका था। उनके वर्दों पहुँचते हो 
बंरा चाव लगाने लगा | विनोद ने पहिले दी श्रार्टर दे रखा था । 

भूषण ने झपने मन ने उठ रही बात को श्राए श्रचिक काल तझ 
टया रफना बठिन पा कहा, “भंया घर पर भाभी नहीं था। कहां 
रे है १!? 

“थ्रपनी माँ के घर | ? 

प्द्ूम्‌ से 73) 

“एक वर्ष से उपर हो गया है ।!? 

(ध पर क्यों १? 

“पुरूमे लडकर उली गए थी। उसओ़े जाने के पश्चात्‌ मेने कोठी 
में लाना यट कर दिया है। थरई में पिचार कर रहा हैं कि नीडोज् हो 
में एक ग्मए लेख्र रहने लग चाहें | थगर सी में बीडिग तथा लोजिग 
मिल जागा | एस प्ररार पाँच सी में स8 छच 
रपय नलिनी को दंता | थार से दप्या दोनों 4 


ै च्न्‍थथे 


“पर ऐवा क्‍्ये करते हैं श्राप ” भाभी को घर ले श्राओ | इससे 
खर्चा बच जावेगा |? 

“नही भूषण ! तुम नह्ठी जानते | वद् नहीं श्रावेगी और'" ? 

विनोद कहता-कदता झुक गया। वह चाय पीने लग गया। 
मीनाक्षि को भी नलिनी का माँ के घर जाकर रहना सुन दुख हुआ । 
उसने य्यूँ-त्यें कर चाय पेट मे डाली और बोली “जीजा जी ! पिता 
जी से मिले हैं श्राप !? 

“ही ! उनको व्यर्थ मे कष्ट देना नहीं चाहता था | कोई अच्छी 
बात होती तो बताने जाता भी ।?? 

“आज चलिए । उनका बताना चाहिए |?! 

“क्यो १? 

“वे घर के पुरखा दें | कोई मार्ग सुझा सकते हैं |? 

“इस विषय मे वे कुछ नहीं कर सकते | नलिनी मुझभूझो तलाक देने 
का य॒त्न कर रही है। कठिनाई यह है कि रोमन वैथोलिक टग से मेरा 
विवाह हुश्ला या और ढसमें तलाक पोप की विशेष स्वीकृति से ही हो 
सकता है | प्रथा यद्द है कि पोंप सिवाय कसी अ्रसाव्य रोग होने की 
अवस्था के अथवा पुरुष के नपु सझ होने की श्रवस्था के श्रन्य किसी भी 
सूरत मे तलाक स्वीकार नहीं करता | नतो मे बीमार हूँ श्रौर न ही 
नपु सक [?? 

“पर मै पूछता हूँ कि तलाक ही क्यो ? भैया ! ठुमने भाभी मे कुछ 
ठोप पाया है क्या १”? 

“कुछ दोष द्ोगा भी तो मै मुख से नही निकालूगा |”? 

चाय समास॒ हुईं तो वे उठ खडे हुए । विनोद ने डनको सिनेमा 
चलने का निमन्त्रणु दे दिया। इस पर मीनाक्ति ने पूछा, “तों कया आप 
पिताजी से मिलना नहीं चाहते १? 

“नहीं, यह बात नही । मेरे चाहने का प्रश्न नही । बात उनके 
चाहने की है | मेरी अपनी समस्याएँ उनकी समस्याएँ. बन जावेगी और 
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उनकी दुःख तथा क्लेश होगा |? 

इस पर भूषण ने कद्दा, “भैया ! जो कुछ में कोटी में देखकर श्राया 
हुँ उसके पश्चात्‌ इमारा चित्त तिनेमा देखने को नद्दीं करता | इतना कुछ 
ही गया शोर आपने दममे से कसी वो बताया नही । यह श्रति खेद की 
बात है | माना कि श्राप हम सबसे बड़े और बुद्धिमान्‌ हैं, इस पर भी 
हम आपके दुःख में साभीदार तो हो सकते हैं ।” 

“पे चलने को तैयार हैं, परन्तु जब दो व्यक्तियों का दृष्टिकोण मिन्न- 
भिन्न हो तो उनके देख में साभीदार बनने का कुछ श्रथ॑ नहीं | यद केवल 
मीखिक सहानुभूति ही तो होती है |? 

“कुछ भी हो। पिताजी श्रायु श्रीर अनुभव में हम सबसे श्रघिक 


हैं| साथ ही उनकी बात यदि श्रापकों पसन्द न श्राये तो वे श्रापकों 
विवश नहीं करेंगे । उनके हाथ में कोई टशइ-विधान नहीं € जो श्ाज्ा दे 
सके । 


बिनोद को मीनाक्षि श्रीर भूषण खेंच कर घर ले गए | भगवत- 
स्वरूप विनोद को देखकर उसका मुख देखता रह गया। उसको विनोद 
से मिले छः वप से ऊपर हो चुके थ। इन छुः वर्षो में उसमें भारी श्रन्तर 
था चुका था | एक शरात्र पीने वाले की श्रॉें, श्रति विपय-भोग करने 
वाले का पीत मुख तथा रात्रि में देंग तक जागने वाले को गति में श्रस्थिरण 
ये सब्र विनोट में दिखाई देने लगी थीं। ट्स पर भी उसने प्रसन्नता प्रक्ट 
करते हुए कहा, “आश्रो विनोद ! श्राखिर नुमने याठ तो किया कि यहाँ 
भी कोट तुम्हारा है |?” 


च्ज्र 


विनोद बैठा तो भगवतस्वरूप ने छुशीला को श्रावाज देकर बुला 
लिया । मां भी विनोद को देंख प्रसन्न हुई। कला श्रीर शोमा भी बिनोंट 
या पग्राना सुन अपने कमरे से श्रा गई । इस प्रकार पूर्ण परिवार एकत्रित 
हो गया। सब विनोद को चारो शोर से ब्रेरकर वेद गए। विनोद की 


मा ने पूछा, ““नलिनी ओ्रौर बन्चो को नहीं लाये ?? 

विनोद ने बात रालने का यत्त किया परन्तु भूषण उसकी सद्दायता 
के लिए बोल पडा, “भाभी अपनी मा के घर थीं। वे कुछ श्रश्वस्य हैं | 
हम कल उनसे मिलने जायेंगे |?! 

“क्या कष्ट है १? 

“कुछ है जो डाक्टर मी नहीं जान पाये |? भूपण ने बहुत 'जिन्‍्ता 
प्रकट करते हुए कहा । 

“तो उसको वेद्य चुनीलाल को दिखाते ।” सुशीला ने कहा । 

४ हम कच उनका हाल पूछेंगे तो फिर यद्ट सुझाव रख ढेंगे।?! 

विनोद भूषण को इस प्रकार बात टालता देख मुस्कराकए वोला, 
“यही चिकित्सा के विपय्र में मे राय करने आया हैँ |” 

“धयदि पिताजी हमारे साथ कल भाभी को देखने चलें तो क्या हानि 
दे !” मीनाक्ति ने कहा । 

“हों चल सक्तता हूँ | कत्र घलोगे ?? 

“प्रात, सात बजे टेक्सी लेकर चल ठेंगे। विनोद भैया व्दोँ पहिले 
ही पहुँच जायेंगे | 

“प्ाताजी | जीजाजी आ्राज भोजन यहीं करेगे ।?? 

जब विनोट कला और शोमा तथा मीनाक्षि से बातें कर रद्दा था 
श्रौर सुशीला रसोई में खाना तैयार कर रही थी, उस समय भूपण ने 
कोठी की श्रवस्था, जो पच्चु ने बताई थी आर जो विनोद ने की थी, सन्र 
कुछ पिताजी को बता दी | भगवतस्वरूप यह सुन अत्यन्त ही दु.खी 
हुश्ला और बहुत द्वी चिन्ता अ्रचुभव करने लगा। उसने कहा, “मूषण ! 
में नलिनी से मिलने नहीं जारऊँगा । तुम मीनाक्षि के साथ जाना और 
उससे मिलकर सब बात जान लो और फिर उसको यहाँ लाने का यत्न 
करों | यदि वह नहीं आई तो फिर चलेंगे | एक बात जो मेरे मन में है, 
वह यह कि पति-पत्नी में सन्धि करा देनी चाहिए | मुमको सन्देह हे कि 
विनोद में कुछ तो दोष अवश्य है और उसका ज्ञान नलिनी से मिलने 
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पर ही होगा | जब तक दोनों पत्नी की वात पता न चले तत्र तक समस्या 
सलम नहीं सकती ।?? 

“तो हम फल नलिनी से मिलने जायेंगे | श्राप विनोद से श्रीर जो- 
कुछ पता चल सके, जानने का यत्न करिये | यह तो था ही कि इनका 
व्यय आय से श्रधिक या | विनोद कोठी का खर्चा चला नहीं सका । वह 
नौकरों को वेतन दे नहीं सका, जिससे सब्र काम बिगड़ गया है |” 


रात मोजनोपरान्त परिवार ब्रहुत देर तक बातें करता रहा | विनोद 
जब गया तो भगवतस्वरूप कुछ दूर तक उसको छोडने गया ओर जश्न 
उसकी विदा करके वापिस श्राया तो उसकी मुद्र। श्रति गम्मीर थी | 

अगले दिन भूषण श्रौर मीनाक्षि नलिनी से मिलने गए | पहिले 
तो श्रनीपचारिक बाते होती रहीं | पश्चात्‌ भूषण नलिनी को प्रथक्‌ 
उसके कमरे में ले गया शोर पूछने लगा भाभी | हम कल श्रापसे मिलने 
कोटी पर गए थ। वहाँ जो कोटी की अवस्था देखी वहू श्रति हुख- 
दायी हैं ।? 

पतुम्दारे भंया थे वहाँ क्‍या !?? 

“प्रद्टी ! वहाँ से उनको दफ्तर टेलीफून किया श्रौर वे इमसे गेंसिल 
होटल में मिले ।? 

“वे अब वोटी में नहीं जाते क्या ??? 

“रात सोने जाते है। वे विचार कर रहे हैं कि शोठी छोड हें श्रीर 
नीडोज्ञ दोटल में जाकर रहे |?! 

“पं सममती हूँ कि यहों ठीक रहेगा। इस पर भी यदि उन्होंने 
जूता खेलने की श्रादत नहीं छोडी तो होटल का बिल भी नहीं दे 
सेंगे [39 

“तो भेत्रा जृग्आा मी खेलते है 2? 

“दब अन्चे दूध > लिए तरसने लगे तो मेरे लिए उनको छ।ट यहाँ 


च्् 


आमने के अतिरिक्त कोई चारा न रहा | यहाँ श्राकर मेंने रजिस्टड नोटिस 
दे दिया कि मुझे खर्चा मिलना चाहिए नहीं तो में न्यायालय का द्वार 
खटखटाएऊँगी | इस मय से कि ब्रदमामी होने से नोकरी न चली जाये, 
वे खर्चा देने लगे हैं 

इस समय मीनाक्ति भी उनकी वातालाप में सम्मिलित होने चली 
आई | उसमे कहा, “दीठी | फिर वापिस लीजाजी के साथ रददना 
घाहती द्वो या नहीं !!? 

“चाहने से क्‍या होता है ? उनको शअ्रपने बच्चों का, श्रपने समाज 
में स्थिति के अनुसार प्रश्रन्ध करना चाहिए । वह त्रिना पैसे के नहीं हो 
सकता ओर पेसा उनके पास है नहीं | वेतन तो पहिले पाँच दिन में 
समाप्त हो जाता है | सब सूपण इत्यादि बिक चुके हैं। इस समय अवस्या 
यह है कि उनकी जेश्र में टस रुपए मी हो तो क्लब में चले जाते हैं श्रौर 
जुश्ना खेल लेते हैं |? 

“पर भाभी तुमने मना नहीं किया उनको १? 


“पकेया तो था, परन्तु वे माने नहीं | यूँ तों कलर में जाने वाले 
बहुत लोग जुश्ना सेलते हे, परन्तु अन्य सब अपने पर नियन्त्रण रखते 
हैं | तुम्दारे भैया तो सब कुछ गँवा बैठे हैं |? 

“तो इस आदत को छुडाने के लिए यत्न तो करना ही चाहिये। 
यह वर्तमान प्रबन्ध कुछ श्रधिक काल तक तो चल नहा सकता | किसी 
समय भी यह पबन्ध छूट सकता है और फिर कुछ भी नहीं हो 
सकेगा ।?? 

नलिनी चुप रही | इस पर मीनाक्षि ने सुकाव रख डिया, “यदि 
तुम पिताजी के पास '्वलकर यह सब कहों तो वे अपना अमाव प्रयोग कर 
कुछ तो सहायता कर सकते हैं ?? 

“उनके विचार मुझसे नहीं मिलते। वे मुझसे कुछ ऐसी बात चाहेंगे 
जो में कर नहीं सकूँगी ।?? 

“पहिले दी ऐसी धारणा मन से रखकर तो कुछ बनेगा नहीं । 


* अमि 3 
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हम. बिक) 


सम्नव है कि वे कुछ ऐसी सम्मति दें जो तुमको पसन्द आ जावे और 
जीजाओ मान जायें [? 

“विचार करूंगी |? 

“पूसमें विचार करने की कोन बात हे ! हम टैक्सी में यहाँ आये 
६। घलो तैयार दो जाथो | बच्चे स्कूल जा रहे है| उनको जाने दो 
श्रौर हम पिताजी के घर चलते हूँ | दिन-मर वहाँ रहेगे | सायंकाल 
धच्चो को भी वह्ों बुला लेंगे | रात को पिताजी के साथ बातचीत कर, 
तुम चाहो, तो उसी समय चली श्राना और चाह्दो तो कुछ दिन के लिए 
वहाँ रह जाना । वह भी तो अपना घर है |? 

नलिनी मुस्क्राद श्रोर कुछ विचारकर मान गई। वे मध्याद के 
समय के भोजन से प्र॒व॑ द्वी वद्दों जा पहुँचे | भूषण की मा घर पर थी। 
शोमा कॉलेज गई थी और कला संगीत का अभ्यास कर रही थी | 
नलिनी के पहुँचने पर कला श्रभ्वास छोड उसके पास था बैठी ।? 

सावकाल भगवतस्वरूप श्राया तो उसको नलिनी ने श्रपनी पृर्णु 
क्या वर्शन कर ठी। भगवतस्वरूप ने वात सुनी श्रौर समझकर कहा, 
ध्ञपने पति को दु्व्यंतनों से बचाने मे जो कुछु पत्नी कर सस्ती है, 
श्रन्य कोई नहीं कर सकता । तुमका हमें तुरन्त ही परिस्थिति से श्रवगत 
फ्रना घाहिए था। हम तुम्दारे प्रयत्तों का समर्थन करते झोर सम्भव 
है यह हिषति उलस्न द्वी नहीं होती ॥? 

“उनकी इन श्राठती को छुटाने दा प्रयत्न तो मेने किया था, परन्तु 
में सफल नहीं दो सकी । जय रोग से ठीक होने वी श्राशा नहीं रही तब 
ही मने घर छोडा था ? 

४श्रय तुम पुनः झपना घर वसाना घाहती हो या नहीं १? 

#इसमे न वी तो जात ही उपस्थित नहीं होती | विध्ाह दिया था 
श्रोर अच्चे पेंदा किये दे तो घर दसाने के लिए दवी तो ढिये थे, परन्तु 
दया अत्र यह सम्मव हूँ £ में तो निराश हैं ॥? 

“शत पर भी यस्न बरने से क्या हानि है ? तो अवस्था इस समय 


थाने के श्रतिरिक्त कोई चारा न रहा | यहाँ आकर मैंने रजिस्टर्ड नोटिस 
दे दिया कि मुझे खर्चा मिलना घाहिए नहीं तो में न्यायालय का द्वाए 
खरखटाऊँगी | इस भय से कि ब्ठनामी होने से नोकरी न चली जाये, 
वे खर्चा देने लगे हैं ।?? 

हस समय मीनाक्षि मी उनकी वार्तालाप में सम्मिलित होने चली 
आई । उसने कहा, “दीदी | फिर वापिस जीजाजी के साथ रहना 
चाहती हो या नहीं ?? 

“चाहने से क्या होता है ? उनको श्रपने बच्चों का, श्रपने समाज 
में स्थिति के अ्रनुसार प्रत्रन्ध करना चाहिए । वह बिना पेंसे के नहीं हो 
सकता और पैसा उनके पास है नहीं | वेतन तो पहिले पाँच दिन में 
समाप्त हो जाता है | सब भूपणु इत्यादि बिक खुके है | इस समय अवस्था 
यह हो कि उनकी जेब मे टस रुपए, भी हों तो क्लब में चले जाते हैं श्रौर 
जुझ्ा खेल लेते हैं ।” 

“पर भाभी ! तुमने मवा नहीं किया उनको १? 


“किया तो था, परस्तु वे माने नहीं | यूँ तो क्लब में जाने वाले 
बहुत लोग जूश्मा खेलते हैं, परन्तु श्रन्य सब अपने पर नियन्त्रण रखते 
हैं । तुम्दारे भैया तो सब कुछ गँवा बैठे हैं ।? 

“तो इस आदत को छुड़ाने के लिए यत्त तो करना ही चाहिये। 
यह वर्तमान प्रबन्ध कुछ श्रधिक काल तक तो चल नहीं सकता | किसी 
समय मी यह प्रश्नन्च टूट सकता है और फिर कुछ मी नहीं हो 
सकेगा ।?? 

नलिनी चुप रद्दी | इस पर मीनाक्षि ने सुकाव रख दिया, “यदि 
तुम पिताजी के पास घलकर यह सब कहो तो वे अ्रपना प्रभाव प्रयोग कर 
कुछ तो सद्दायत[ कर सकते हैं |? 

“उनके विचार मुझे नहीं मिलते | वे मुझे कुछ ऐसी बात चाहेंगे 
जो में कर नहीं सकूँगी |”? 

“पहिले ही ऐसी धारणा मन में रखकर तो कुछ बनेगा नहीं | 
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हो े 


सम्भव दे कि वे कुछ ऐसी सम्मति दें जो तुमको पसन्द श्रा जावे और 
चीजाजी मान जाते [? 

“विचार करूँगी।! 

“इसमें विचार करने की कौन बात है ! दम टकक्‍्सी में यहाँ आये 
हं। घलो तैयार हो जाओ | बच्चे स्कूल जा रहे हैँ । उनको जाने दो 
श्र दम पिताजी के घर घलते दे | दिन-भर वहाँ रहेंगे। सायंकाल 
बच्चो को भी वहों बुना लेगे | रात को पिताजी के साथ बातचीत कर, 
तुम चाद्दो, तो उसी समय चली श्राना श्रोर चाद्दो तो कुछु दिन के लिए. 
वहाँ रह जाना । बह भी तो अपना घर है (? 

नलिनी मुस्कराई श्रोर कुछ विचारक्र मान गई। वे मध्याद्द के 
समय के भोजन से प्र॒वे दी वहाँ जा पहुँचे | भूषण की माँ घर पर थी | 
शोमा कॉलेज गई थी श्र कला संगीत दा श्रन्‍्यास रर रही थी। 
नलिनी के पहुँचने पर कला अभ्यास छोड उसके पास आरा बैठी !! 

सायंकाल भगवतस्वरूप आया तो उसको नलिनी ने अपनी पूर्ण 
कथा वर्णन कर टी । भगवतस्वरूप ने बात मुदी श्रीर समझकर कहा, 
“अपने पति को दुष्बंसनों से बचाने मे जो कुछ पतली कर सकती हे, 
झनन्‍्य कोर नहीं कर सकता | तुमको हमे तुस्त ही परिस्यिति से श्रवगत 
करना घाहिए था। हम तुम्दाने प्रयत्तों का समर्थन करते श्र सम्भव 
हैँ यह स्थिति उत्तन्न ही नहीं होती ।? 

“उनदी इन श्राते! को छुटाने का प्रवत्त तो मेने फिया था, परन्तु 
म सफल नहीं हो सभी । दब रोग से टीक होने पी श्राशा नहीं रही तय 
ही मेने घर छोड़ा या ।” 

पग्रय तुम पुनः अपना घर पसाना चाहती हो था नहीं १४ 

#इसमें न की तो ज्रात दी उपस्थित नहीं होती | विद्राद्द क्या था 
श्रीर बच्चे पेंदा किये हे तो घर पसाने के लिए दो वो क्यि थे, परस्तु 
क्या अर यद्द सम्मत् है ! में तो निराश हूँ ।? 

#इस पर भी यल करने में क्या द्वानि ६ ! दो श्रदस्था इस रामए 


है, इससे अधिक तो बिगड़ नहीं सकती 7 

नलिनी चुप रही । इस पर मगदतस्थरूप ने अपनी योजना बना 
दी, “मेरी सम्मति है कि कुछ काल के लिये तुम दोनों हमारे घर 
में रहो ! तुम्हारे लिए एक कमरा खाली करवा दूँगा । अच्चो को म्कूल 
भेजने का प्रबन्ध कर दूँगा। 

“मम मौखिक शिक्षा की इतनी कीमत नहीं मानता नितनी नियाप्मक 
उदाहरण की । एक झोर तो तुम हमारे साथ रहोगे, जिससे दम तुम 
दोनों को श्रपनी श्राठत ठीक करने के लिये अवसर देंगे और उदाहरण 
उपस्थित करेंगे | दूसरी और तुम्हारी श्राथिक स्थिति सुधर जावेगी । 
पश्चात्‌ तुम कोढो मैं चले जाना। उसको ठीक छराने का प्रबन्ध में करवा 
दूँगा |! 


नलिनी जम्न कोठी में रहती थी, तव तो उसको अपने ल्वसुर का 
घर बहुत छोटा प्रतीत द्वोता था। वददों उसके लिए प्रथक गुसलखाना, 
पयक्‌ सोने का कमरा, मित्रों से मिलने के लिये प्रथक्‌ बैठक घर था 
झौर उसके अपने मेहमानों के लिए भी एक प्रथर्‌ कमर्रों का सैट था ) 
अत्र अपने माता-पिता के घर में वह और उसके दोनों बच्चे एक छोटे 
से कमरे में सोते थे श्रोर दिन के समय उसी को वह बैठक बना लेती 
थी | सुसलखाना और रसोई घर साँका था । इस फमरे के लिए. वह 
अपने पिता को तीस दपया मद्दीना देती थी और अपने तथा अच्चों के 
भोजन के लिए, नब्ब्रे दपये महीना | इसके मुकाओिले में जो कमरा स्वसुर 
के घर में उसको मिल रहा था, बहुत बडा था ओर बच्चो के लिये एक 
पृथक कप था। सबसे बडी बात यह थी कि यहाँ न तो उत्तको कमरे 
का किराया देने की आवश्यकता यी और न भोजन का दाम । 

इस पर भी उसको सन्देह था कि विनोद वहाँ रहना पसन्द नहीं 
करेगा । वह जो नीडोज़ होटल में रह सकता है, वह इस गली के 
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श्रन्दर मकान में क्यो रहेगा ? इस कारणु उसने कह दिया, “में तो यहाँ 
रहने के लिये तेयार हैं, परन्तु वे नहीं मानेंगे |? 

“हों मानेंगे तो न सद्दी । तुम तो मान जागो । इसमे तुम्हारा 
ही भला हैं। साथ द्वी जन्र नुम अपने पति के माता-पिता के साथ 
रहोगी तो कोई तुम्हारे चरित्र की श्रालोचना नहीं करेगा | तुम्हारा मान 
बटेगा श्रीर विनोद को विवश ट्वोकर, या तो यहाँ आकर रहना पढ़ेगा 
या तुमको ले जाकर अपने साथ रखना होगा ।” 

नलिनी की ब्रात समझे आ गई | वह अपने स्वम॒र के समझाने 
पर टैक्सी लेकर गई शरीर अपने कपडे तथा बच्चों को लेबर वहाँ चली 
ग्राई | जब तक वद लौटी विनोद भी वहाँ था चुका था | विनोद को 
यह पता नहीं था कि नलिनी वहाँ रहने के लिए आ रही हूँ | उसने 
पिताजी की नलिनी की निन्‍्दा की बहुत सी बातें बताई थीं। उसने यह 
भी बताया था कि उसके चहुत से मेहमान प्राते रहते थे और उन पर 
डसका बहुत-सा व्यय हो जाता था | साथ ही बहुत से मेहमान सब्देहयुक्त 
चरित्र वाले दोते थे | 

“विनोद ! तुम आ्राठमी हो या पूण रूप में गधे | जब पति अपनी 
पत्नी के चर्त्रि पर सन्देद्द करे तो वास्तव में पति के चरित्र पर सन्देह 
करने को स्थान उपस्थित हो जाता है | पत्नी पति के श्रघीन होती है | 
वह तब ही पथ से व्रिनलित होती है जब्र पुरुष स्त्रपं पथ-भ्रष्ट होता 
है । बुम सताओं झ्राह्न तक जए में सतना दपया द्वार चुके हो 2? 

विनोद का विचार था कि उसके पिता को डसकी दुर्गति का जान 
नहीं । अब इस पिपय में चर्चा चलने पर उसने कद्ठा, “ब्रट्टी बडी 
स्मो से जुग्ा खेलने पा स्वभाव नलिनी के एक मिन्र समन म्मिथ से 
ही सीखा है । वह मुमको गेलने का आग्रह किया बग्ता था और य्राय: 
हाए जाग कर्ता था। मेरे पास जृए का घन एकत्रित होने लगा। 
इससे जूआ सलने की मेरी रुचि घटने लगी। वद तो मेंएे साभमे प्राय: 


न्‍. 


दास्ता हो या, परन्तु मुकझे तत पट गई दै। जहाँ भी हैं पत्तो की 
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चरचराइट सुनता हूँ मुझमे रद्द नहीं जाता और में दाव लगाने 
लगता हूँ |?! 
“मैं पूछता हूँ कि कितना रुपया हार चुके हो ?? ॥॒ 

“लगभग पॉच लाख रुपया | श्रव तो रुपया हे ही नहीं। में 
अपनी कमाई बढाने के लिए छोटे-छोटे दाव लगाता रद्दता हैं। जब में 
सौ दो सौ जीत लेता हूँ. तत्र मैं उठ पडता हूँ ओर दस प्रकार निर्वाह 
कर लेता हूँ ।?? 

“श्ौर चेतन का क्या होता हे ९? 

“अआ्राघी वेतन तो लेनदार ले जाते हैं श्रोर आधी नलिनी के खर्चे 
आर कोठी के किराये में चली जाती है |?” 

भगवतस्वरूप इस अ्वस्या से श्रति चिन्तित था। उसने कहा, 
“विनोट । तुमको अपने मान श्रपमान की चिन्ता नहीं तो अपनी नौकरी 
की तो चिन्ता कर लेनी चाहिए |? 

“तो क्या करें ! मुझको तो ओर कोई मार्ग नहीं सूभता । कपड़े 
चाहियें, भोजन चाहिये और अपनी स्थिति को स्थिर रखने के लिए, 
क्लब में जाना ओर सबके साथ मेल-जोल रखना चाहिये | पहले तो 
ऊपर से श्राय हो जाती यी, परन्तु जब से नया चीफ सेक्रेटरी आया है, 
उसने वही काम जो में करता था किसी और से करवाना आरमस्म कर 
दिया है | दो वर्ष से एक पाई की ऐसी आय नहीं हुई | मैं अपने नित्य 
का काम चलाने के लिए वलब में जाता हूँ । श्राज् नहीं गया तो कल 
फिर जाना आ्रावश्यक हो जावेगा ।?? 

“यह काम तुम छोड नहीं सकते १? 

“री मोटर में तो कल के लिये पेट्रोल भी नहीं | मुझको कुछु-न- 
कुछ तो करना ही पड़ेगा ।? 

“देखो, मैं एक प्रस्ताव तुम्हारे सम्मुख रखता हूँ। नलिनी यहाँ आ 
गई है। तुम भी हमारे घर में आरा जाओओ। कुछ महीने यहाँ रहो । 
अपना पूरा वेतन मुझको दे दिया करो। इस काल में में तुम्हारा ऋण 
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उतारने का ओर तुम्हारी कोठी को तुम्हारे रहने लायक ठीक करवाने 
का यत्न करूंगा; तुम को और तुम्दारी स्त्री वो जेब खर्चा भी दे 
दूँगा ।? | 

“यह तो श्राप कर देंगे, मुकको विश्वास ह; परन्तु जो बात झ्राप 
नहीं कर सकते वह हे मेरी पटगनिटी! की रक्ता। में सेक्रेटरी द्ू दि 
पंजाब गवर्नमेन्ट हूँ | मुझ की मोटर चाहिए, कपढ़े चाहिए, द्ोटली में 
मित्रो को देने के लिए दावतों का खर्चा चाहिए। वलब का खर्चा श्रौर 
वहाँ नाचने-खाने श्रोर शराब पीने के लिए भी दाम चाहिए. । बह 
आप नहीं कर सबेगे ।?? 

४इस सत्र के लिये लगभग कितना मासिक तुमको चाहिये ??! 

“दो से तीन दृक्तार मासिऊ में काम चल सकेगा । इतना श्राप दे 
नहीं मक्‍्ते | इतना मेरा वेतन भी नहीं है पश्रीर ग्राजकल ऊपर से आय 

नहीं द्वोती | सिवाय बूश्रा खेलने के श्रौर कोई चारा दी नहीं। 

“अ्राजकल के दिन कुछ कठिनाई के है, परन्तु ये दिन सदा 
नहीं रहेगे। यदि किसी फोई दाँव लग गया तो दो-चार लाख 
मिल जावेगा । यह भी हो सकता हे कि कोई खझन्य साधन हाथ में 
था जावे । 

“पिताजी ! मेने एक बार योग्य ज्योतिपी से श्रपना भाग्य निकलवाया 
है। वह कट्ट रहा हे कि अगले सप्ताह में मेरे स्टार्स! ठीक मार्ग पर झा 
जावेंगे और श्रवश्य मारी झ्ाय होने वाली है |”? 

मगवतस्वरूप को विनोद के फटने में उद्दए्डता प्रतीत हुई था। 
लग फोई नाविद- मंभघार में जा फंसता है श्लोर उस समय नैसी बाले 
परता ६, वेसी दो बाते विनोद की प्रतीत हुई थीं। वह ऐसी मनोवृति 
फो बातों से बदल सकने में अपने को श्रसमर्थ पाता था। दसका 
उपाय तो वह यह ही समझता था कि विनोद के संस्कार बदले जायें 
ग्रीर यह वात बिना विनोट को अ्रपने पास स्से नहीं दो सझ्ती थी। 
इस बारण उसने पुनः विनोद से कहा, “अश्रच्छा एक बात क्रों। ठुम 
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रत को कोठी में सोने के स्थान यहाँ सोने को था जाया क्रो |” 

“यही तो सत्र से कठिन बात दे, पिताजी ! मान लीजिये में क्लब 
से रात को यहाँ थ्रारँ, तो मोटर फहाँ रखें ! फिए रत के एक बजे 
शरात्र पिये हुए गली में से गुजर तो गली के लोग जहाँ मेरी निन्‍्दा 
करेगे, वहाँ आपका मी अपमान होगा ।?? 

“यही तो मैं चाहता हूँ । मेरा श्रपमान हो शरीर तुम को लग्जा 
आवे, जिससे तुम श्रपने जीवन को ब्रदल सको ।?? 

“पर में यह नहीं चाहता ।” 

“देखो विनोद ! मेरी बात मानने में ही तुम्दारा कल्याण हे । में 
तुमको विचार करने का अवसर देता हूँ । ठुम दो-तीन दिन तक मेरे 
प्रस्ताव पर विचार कर लो | मैं विश्वास दिलाता हूँ कि एक-दो वर्ष मैं 
तुम फिर वैसे ही सुख सुविधा के स्वामी बन जाओगे जेसे पहिले थे ।?? 

बात यहीं समाप्त हो गई विनोद ने विचार करने फा वचन दिया 
और वहाँ से विदा हो गया | 


विनोद जत्र गली से बाहर निकला तो रात के साढे ठस बज रहे थे। 
विनोद ने घड़ी देखी श्रौर मोटर की चात्री निकालने के लिए जेब ट्टोली 
वो उसको स्मरण हो आया कि श्रगले दिन के खर्चे के लिए, उसके पास 
रुपया नहीं हे | इस कारण उसने विचार किया कि श्रभी डेढ घण्टा है | 
एक-टो बाजी तो लगाई ही जा सकती है और क्‍या जानें आज ग्रह 
श्रनुकूल बैठ जायें । 

यह विचारकर उसने मोटर बाजार मे से निकाल सीघी क्लब की और ' 
घुमा ठी | जब वह क्लब में पहुँचा तो पौने ग्यारह बज चुके ये | इस 
कारण उसने मोटर सडक के किनारे खड़ी कर दी श्रौर क्लब के कार्यालय 
में जा पहुँचा | वहाँ उसने मैनेजर के पास पचास रुपये जमा करा रखें 
थे। वह पचास लेकर वह डियोढी के बगल के कमरे में गया, जहां बैरा 
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उसकी प्रतीक्षा कर रहा था| वह विनोद दो देख प्रसन्न हो कहने लगा, 
“(जुर | बहुत देरी कर दी है आज आपने । चीफ इन्वीनियर साहम 
ग्राये हुए है श्रोर उनके साथ प्रेमनाथ ठेकेदार हैं | चहुत नोट साथ लाये 
4) थे। मालूम नहीं अत्र तक क्या हो चुका है। इस्जीनियर साइन श्रापको 
. याद कर रहे थे ।” 
“अच्छा देखो मक्खन | मे कार्ड रुम में था रहा हूँ। यदि में 
खेलने लगा तो खास ताश श्रानी चाहिए | समझ गए हो !?? 
(हों सरकार | परन्तु मेरा* **' * *[?? 
“हाँ, हाँ, तुम्दारा भाग रहेगा। देखो जरा दहोशियारी से काम 
करना | चीफ इन्जोनीयर बहुत कार्यों है |? 
बैरा ने सलाम किया श्रोर विनोंठ कार्ट-रूम मे चला गया | यहाँ 
प्रेमनाथ मेज पर बैठा वड़ाघड जीत रहा था | लगभग सत्र लोग द्वार स्हे 
/ ये। प्रेवनाथ के सामने नोटों का ढेर लगा या। दो तीन ब्रेकी के चेंक भी 
वहोँ रखे थे, जो उन द्वारने वालों ने ठिव्रे थे, जिनकी जेत्र में रुपये नहीं 
रहे थे । 
विनोद को आया देख चीफ इन्जीनियर ने ताली त्ज्ञाकर श्रपनी 
प्रसन्‍नता प्रज्ट की । उसने कहा, “हुरे | विनोद वाबू था गये | अप 
रग जमेगा |?! 
प्रेमनाथ ने विनोठ को ध्यान से देखा और अनुमान लगाया कि 
वह लख-पति है। इस पर उसने विनोद को गोलने का निमन्त्रणु दे 
दिया, “आराइये ! श्राइये ! विनोद जी ! में आप की ही प्रत्ोक्षा कर - 
रहा था| देखिये वह क्तिना रुपया है । ग्रद्मई-तीन लाख से फम्त नहीं 
हो सकता । बताओ पत्ते थोद् १? 
नर ताश घदल दीजिये ।?? 
5ड्ीज दे ।? प्रेमनाथ ने ताण मेरे की शोर फेंक टी बहैरे ने प 
उठाये शोर साथ के कमरे से नई ताश ले श्राया | 
विनोद ने कहा, “'मुरूके मालूम नहीं था कि लाला थी आह 
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गए । नई ताश आने पर विनोद ने फिर पत्ते बाँदे । इस बार फिर 
विनोद की जीत हुईं | इस प्रकार प्रत्येक वार विनोद नीतता गया शोर 
विनोद जितना उसके पास आता या, सारे को बाजी लगा देता था | चार 
बार श्रोर खेलने पर विनोद के पास साढे बारह हज़ार एकत्रित हो गया | इस 
समय विनोद ने प्रश्न-मरी दृष्टि से प्रेमनाय की ओर देखा और प्रेमनाथ ने 
फिर ताश बदलने के लिए कह्ा | वह बदली गई । विनोद जीता डुब्मा 
था | नियमानुसार ताश बाटना विनोद का श्रधिकार था। उसने वाटी | 
प्रेमनाय ह्वारता ही गया । तीन श्रौर वाज़ियों में ग्रेमगाथ एक लाख 
हार चुका था। खेल में तीखापन था गया था | इससे प्रेमनाथ कुर्सी 
से उठ खड़ा हुशा और ताश नई लाने के लिए बोला । बेरा फ़िर नई 
ताश लाया। प्रेमनाथ ने भली माँति फेंटी और विनोद के हाथ मे 
बारने के लिए दे दी । उसने कद्दा, “एक लाख के साथ एक लाख 
लगाता हूँ ।? 

ग्रेमनाथ का साथी चीफ इंजीनियर अपने मित्र के दुर्भाग्य पर 
विस्मय कर रहा था | एकाएक वह श्रपने स्थान से उठा श्रौर उसने 
विनोद का हाथ पकड़ लिया | विनोट ने ताश ब्ाटनी बन्द कर, पत्ते लो 
उसने प्रेमनाथ के सामने रखे थे उठाने चाहे, परन्तु चीफ इञ्जीनियर ने 
कद्दा, “यह फ्राड हैं !??! इतना कह उसने विनोद वी श्ारतीन में से दो 
छिपे हुए पत्ते निकाल दिये | वे चिढिये छा व्राव्शाद श्रौर त्रेगम थे । 
विनोद ने ताश फ्रेक दी श्रौर कहा, “यह चढ्माशी है। द्वारने के 
परचात्‌ यह नहीं चल सकती |? 

इस पर भी प्रेमदाथ ने विनोद को पकठ लिया और दशवों में से 


“. एक को कहा, “मिस्टर कपूर ! तनिक देखना | ताश में क्तिने चिटिये 


के बादशाह और बेगमें है !? 

फपूर ने ताश को इक्द्धा कर देखा | वास्तव में चिडिये के प्ादशाद 
प्र व्यम दो-दो थे। श्रस फिर क्या था। बहुत एल्‍्ला हुआ श्राए 
विनोद को पुलिस के हवाले कर दिया गया | उसी समय वहाँ तीन-चार 
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दर्शकों ने साक्षि कर दी । विनोद से बयान देने को फद्दा गया । उसने 
कह दिया कि वह अपने बयान न्यायालय में देगा। इस पर पुलिस 
उसको पकडकर हवालात में ले गई । 

अंगले टिन समाचार-पर्नों में यह समाचार प्रसारित दो गया, 
“पंजाब सरकार के एक सचिव जूआ खेलते और उसमें घोणा देते पकड 
लिये गए ।” इस शीर्पक के नीचे एक लम्बा-चोडा वक्तव्य था। 

भगवतस्यरूप ने यह समाचार पढा ओर स्तब्ध रह गया। ढतत 
मिनट तक उसको सुध-बुघ नहीं रही । भूषण ने पिताजी का पीत-वर्ण 
मुख देखा तो समीर्ष आ पूछा, “क्या बात है, पिताजी !? 

भगवतस्वरूप ने समाचार-पत्र उसके सामने कर दिया । भूषण ने 
समाचार पढा तो समाचार-पत्र को लपेटकर कटद्दा, “नलिनी तथा बहिनों 
को यह पटने को नहीं देना चाहिए ।? 

“हाँ |” भगवत्तस्वरूप ने तरल श्रॉखों से कहा, “मेरे जीवन में 
यह प्रथम घटना है, जिसको में श्रपने बच्चों से छुपाकर रखना चाहता 
हूँ। कितने शोक की घात है !? 

“अभ्नी आज तो इसको छुपाना ही पवाहिए | मेरा विचार है आप 
शीघ्र तैयार हो जाइये | हमको ज्ञमानत का ग्रवन्ध करना चाहिये |? 

“हाँ | इस समाचार-पत्न को छुपा लो |? 

भूपण ने पत्र को लपेटकर अपने सूटकेस में रख ताला लगा दिया। 
भगवतस्वरूप ने अपने बैंक की किताबें, मकान के कागजात निकाले और 
कपड़े पहिन भूषण के साथ पुलिस थाने जाने को तैयार हो गया । 

सब इन्स्पेक्टर पुलिस को जब पता चला कि बे विनोद के पिता 
और भाई हे तो उसने एयक्‌ में ले जाकर कहा, “अ्रभी-अमी इन्सपेक्टर 
जैनरल पुलिस श्राया था और विनोद को श्रपने साथ मोटर में बैठाकर 
कहीं ले गया है |? 

इस पर मगवतस्वरूप और भूषण टाँगे में सवार हो इन्सपैक्टर 
जेनरल पुलिस के घर जा पहुँचे | श्रमी टफ्तर का समय नहीं हुआ था | 
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हस पर भी बह अपने घर पर नहीं था। चपरासी को दो रुपये देने 
का लालच दिया गया तो वह घर से पता लाया कि गवनर बहादुर का 
टेलीफोन प्राया था, वहीं गये मालूम द्वोते है । 

भगवतस्वरूप ने दो रपये चपरासी को दिये श्रौर गवर्नर की कोठी 
पर जा पहचे | फाटक पर खड़े मिपाईयों से पता चला कि इन्सपेक्टर 
पुलिस एक और आदमी के साथ भीतर गये हँ। इस समाचार को पा 
वे फाटक पर खड़े प्रतीक्षा करने लगे | 

आधा घस्टे की प्रतीक्षा के पश्चात्‌ विनोद अवेला बाहर श्राया । 
बह अपने भाई श्रीर पिता को वहाँ खडा देख विस्मय में उनके सामने 
श्राकर खड़ा हो गया। शायद वह यह विचार कर रहा था दि उनको 
कैसे इस घटना का पता चला हे । उसके साथ पुलिस नहीं थी | 
पिता ने श्रनुमान लगाया कि वद छूट गया है। अ्तएव उसने सट्टा 
“विनोद | चलो तो गे में बंटो ।?! 

विनोद अ्न्यमनस्क भाव में खड़ा रहा | इस पर भूपण ने बाह 
पकठकर तॉगे की थ्रोर ले जाते हए. कहा, “मैया ! चलो |? 

ग्भी बिनोद ताँगे में बेढा हो था कि इन्सपेक्टर अपनी मोटर में 
घराहर निमला । उसने विनोद को दो ग्रादमियों ऊे साथ तोगे में ब्रेढ़े 
देख उनसे पूछा, “करों ले जा रहें हो इसको १? 

मगवतस्व॒ल्प ने उत्तर में कद्दा, “मे विनोद का पिता हैं । हमें पत्ता 
चल गया था कि यहद्द यों लाया गया द। एम यहाँ चले श्रावे | क्या 
यह छूट गया हे १? 

“हाँ | एनेऊे बिमद्ध बोर्र मुफ्द्रमा नहीं चलेगा | रावनर बहादुर 
की यही आशा है। श्र यट आप ऊ हवाले दे। यहल घयडा गए प्रतीत 
होते हैं। मेने इनवो कहा या कि मोटर में छोट झआठा हैं, परन्तु ये 
पमिलमिला बर हम पड़े त्रोर पटल ही बाहर घले श्राथे । मुमफों 
भय दू कि एन के मस्तिप्म यो भारी आ्राघात परचा है |?! 

सादर गाडी लेग्र चला गयातो भगवत्तस्वरुप नी थांगे मे 


३१६ 


सवार द्वो कर घर की ओर चल पढ़ा। मार्ग में ही उनको पता चल 
गया कि विनोद का मस्तिष्क विगड चुका है। वह अ्रन्ट सन्द बार्ते कर 
रहा या | 

घर पर पहुँच वे उत्तको मकान की ऊपर की मजिल पर ले गए, 
और उसको अपने कमरे में लिया दिया गया | विनोद में पागल पन के 
लक्षण प्रकट हो गए थे । 


सरकार की एक विन्ति छुपी, ““बिनोंट कुमार सैंक्रेटरी टू दि पंजाब 
गवर्नमेन्ट के विरुद्ध घोल्ा देही का मुकदमा साक्षियों के श्रभाव में नहीं 
घल सका, परन्तु एक घडे सरकारी अफसर का क्लब में जुआ खेलने की 
सरकार ने पसन्द नहीं फिया | इससे उसको नौकरी से पथक किया 
जाता है |? 

यह समाचार मगवतस्वरूप के लिए कोई भारी मद्दत्ता नहीं रखता 
था। उसके लिए विनोद के स्वास्थ्य का प्रश्न अ्रघिक श्रावश्यक था । 
इसके लिए पूर्ण परिवार प्रयत्त कर रद्दा था | नलिनी दिन रात विनोद 
की सेवा में लगी हुई थी । फिए लक्ष्मी, मीनाक्षि, कला श्रौर शोमा थीं | 
बारी-बारी से सब विनोद का मन बहलाने के लिए शआ्राती रहती थीं | 
बिनोद के माता पिता कमरे के बाहर का काम करते थे | 

भगवतस्वरूप का विचार था कि विनोद को आ्राराम मिलना चाहिए | 
स्वच्छु पौष्टिक भोजन और मत बहलाने के साधनों से वह शीघ्र ही 
स्वस्थ हो जाएगा | 

कला दिन में तीन बार कभी उस के कमरे में बैंठ कर और कभी 
कमरे के बाहर संगीत में भगवत भजन करती यी। हरे राम, हरे राम, 
राम राम, इरे हरे ।! यह समयानुसार भिन्न-भिन्न रागों में गाया बाता 
था। इससे विभाम का सा प्रभाव हुआ और एक मास में विनोद छो 
चेतनता हो गई । बढ समझने के योग्य हो गया कि क्‍या हो गया है | 
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इस एक महीने में भमगवतस्वरूप ने अपने टोनों लड़कों के विषय से 
गभ्मीरता पूर्वक विचार कर लिया। भूपण श्रद्ठमदाबाद घला गया या । 
उसने एक मास का नोटिस देकर नोकरी छोट दी श्रौर नोटिस की अवधि 
समाप्त दोते ही लाहौर में श्रा पहुँचा । 

इस समय छान्‍्ता भी उन के घर में आई हुई थी | उसके भी बच्चा 
होने वाला या। इस कारण जहाँ भृप्रण के काम काज का प्रश्न था, 
वहाँ परिवार के रहने का भी प्रश्न उपस्थित हो गया । वह गली वाला 
मफान सत्र के रहने के लिए पर्याप्त नही था | श्रभी विनोद अ्रस्वस्थ ही 
था | भगवतस्वरूप ने नलिनी से प्रद्दा, “मे समझता हैं कि विनोद अ्रभी 
पृथक रहने योग्य नहीं हे श्रौर इस मकान में पर्ण परिवार के लिए 
स्थान नहीं है| कानन्‍्ता भी ग्रा गई है श्रीर उस के साथ मरेश की टोंनो 
बद्दिनें भी है। वे अकेली श्रपने घर में रह नहीं सकतीं। इम कारण 
मैं तुम लोगो की कोठो में चल रहूँ, तो केसा रहे !?! 

“हम तो श्रत्र उस कोठी को रख नहीं सकेंगे । जैसा श्राप छा मन 
करे, कर लीजिए |” 

भगवतस्वस्प उसी दिन कोठी की सफेदी कराने श्रोर लान की ठीक 
करवाने वह्दों जा पहुंचा । एक माल्री वद्दों रख दिया गया । पन्‍्चू चप- 
रासी को पिछला देतन दें कर रहने दिया गया | राजगीर श्रोए मछदूर 
फोटी की मस्म्मत श्रीर सफेदी करने के लिए लगा दिये गए । 

ऊच्र तक मूपण श्राया विनोद भी बहुत सीमा तऊ स्वास्थ्य लाम कर 
चुका था और पूर्ण परिवार रेस कोस गेट वानी कोटी में ज्ञा पूचा था | 
वहाँ भूषण और मीनाज्ि को पृथरू तथा नलिनी श्रोर विनोद को प्रथक 
कमरे मिल सके थे । वान्ता और उस दी ननदों को रहने के लिए पृथक 
स्थान मिल गया था | कला प्र शोमा है लिए भी प्रूथक उमरे थे | 

एस प्रकार रहने की समस्या सुलक गई, परन्तु इस समस्या का एक 

अंग फोटी का झिराया और नोम्रो का देतन मी था | फोर्ी में एक माली 
ओर एक लड़झा उसकी सद्दायता के लिए रस डिये गए. | एक चपरासी 
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भी रखना आवश्यक हो गया। इस प्रकार कोठी शा एर्चा साड़े चार 
सो रुपया महीना हो गया | 

भूषण ने अपने पिता वो इतना खर्चा अपने सिर पर लेते देखा 
तो नगर में उसने श्राकिटेक्ट्स से सम्पर्क पेदा करना आरम्भ कर दिया। 
अमी नई कोठी में गये एक मास भी नहीं हुआ था कि मूपण को माल 

पर एक तिमजली कोठी बनाने का ठेका मिल गया | इस इमारत पर 
डेढ लाख रुपया ख्न होने का श्रनुमान था। दस प्रकार दस में से पद्रीस 
हज़ार का लाम होने को थग्राशा थी | 

भगवतस्वरूप को भी श्रपने टफ्तर से छुट्टी हो गई शोर वहाँ से 
प्रथक होने के टिन उमरको ग्रेच्युटी का तीस हज़ार रुपया मिल गया | 

विनोद अब स्वथा स्वस्थ था। वह भी देख रहा था कि पूर्ण परि- 
वार के लिए मारी खर्चे की श्रावश्यकता है | इस कारण एक दिन वह 
पिता जी के पास पहुँच कर कहने लगा : 

“मं अब स्वस्थ हूँ श्रीर समझता हैं कि मुककों श्रथ्म श्राप पर 
घोका नहीं बनना चाहिए |”? 

“ठीक है | मैं यद्दी श्राशा करता था। देखो भूपण का कार्य तो 
अ्रमी आरम्म हुआ है ।वह इन्जीनीयर अ्रवश्य है परन्तु ठेकेदारी उसके 
लिए, एक नई बात है| साथ ही वह यत्न कर रहा हे कि ईमानदारी 
से काम करे। मै मी अरब नौकर नहीं हूँ। इससे अब तो आप दोनो के 
कमाने का समय है शोर मुझ को आराम कर निर्वाह करने का | इस पर 
भी अश्न तो यह हे कि तुम क्या करोंगे "? 

“कहीं नोकरी हूँ दूँगा |? 

“प्यये है | पहिले तो जिस प्रकार तुम पहली नौकरी से निकाले गए, 
हो, उससे कोई अच्छी नौकरी मिल सफनी बहुत कटिन है | फिंए यदि 
नोक्री मिल मी गई तो तुम श्रपना गुजर उसमें कर नहीं तकोगे | तुम 
को श्रपकी डिगनिटी का बहुत विचार है। परिणाम यह होगा कि पुनः 
नौकरी में वेतन से अतिरिक्त श्राय करने का यत्न करोगे । रिश्वत लोगे 
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या बूथ खेलोगे । ये दोनो करके देख चुके दो | तुम श्रत्र ये बातें कर 
नहीं सकने | 

ध्यद्रि मेरा कद्दा मानों तो भूषण के साथ काम पर जाया फरो। 
उमकी नेश्नल कम्स्ट्क्शन कम्पनी के तुम भी पत्तीदार बन जाश्रोगे | में 
यत्न कर रहा हैं कि एक-आ्राघध काम और ले लू | उत्र तक वह मिलता 
है, तब तक तुम अनुभव प्राप्त करने में लेग जाओ । 

“देखो हम परिवार में तीन पुरुष हैं श्रौर यदि तीन मिलकर भी 
एक सावाग्श से परिवार का खां नहीं निकाल सकते तो श्रति खेद की 
बांत है| ऐसी श्रवस्था में हमको मानना पढ़ेगा कि दम सर्वया श्रयोग्य 
लोग हैं ।” 

“मुझ को सन्देद हे कि में यद्ध काम कर भी सफँगा या नहीं! 

“मुझ को विश्वास हे कि तुम इसमें नोक्री से ग्रधिक सफल 
होंगे ।?? 

मेशनल कम्स्ट्क्शन कम्पनी का कार्यालय रेस को वाली फोदी में 
ही खोल दिया गया। सगवतस्यरूप उसमे बैठ चिद्दों-पत्री और दिसाव- 
किताब तथा काम में नियन्त्रण रखता या। भृपण निर्माण कार्य कर्ता 
था। ग्रत्र विनोद भी उसका हाथ घटाने लगा | इस प्रफार जब तक एक 
दूसग काम मिला विनोद इसकी ऊेच नीच समझने लगा । 

काम्ता का प्रसचकाल आया श्रौर उसके एक दूसरा लडका हुआ | 
इस प्रसव काल में मुरेश भी कोठी में ग्ाकर रहने लगा था। प्रातः 
वह स्नानादि से छड़ी पा दकान पर चला जाता । पीछे कमलेण उससे 
खाने के लिये ले जाता। दिन भर दोनो भाई दूत्तलन पर रहते थे । 
साथ' आठ बचे दुकान बन्‍्ट वर वे फोर्टी में थ्रा जाते थे | 

लटवा तेरद दिन का हुत़ा तो उसका जात बर्म सस्झार किया 
गया। उसवा नाम नवीन रया गया। शत लड़के श्रीर उसकी मा 
फान्ता को सर प्रवार से स्वस्थ देख सुरेश को नित्य कोटी मे आर 
रहने वी आ्रायश्यक्ता नहीं रही। उसने ख्पने स्व॒ठुर से कद्टा “श्रत्र हम 
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रात को नहीं श्रार्वेंगे ।?? 

“हम शब्द से क्या मतलब ९? 

“मैं और कमलेश | इतने दिन आप को कष्ट दिया है। अ्रत्र 
आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।?? 

“श्रभी कुछ दिन श्रौर रह जाते तो ठीक नहीं क्या ? यहाँ स्थान 
खुला है | बच्चों के खेलने के लिये मैदान हे । फिर कान्ता तो श्रमी 
यहाँ रहेगी ही |? 

“यह तो ठीक है, पिता नी ! परन्तु आ्राखिर में तो हम को शहर 
वाले मकान में जाना ही है। क्‍या यह ठीक नहीं कि इस खुली जगह 
पर रहने की आदत पडने से पूर्व ही यहाँ से चले जाएँ |?! 

“तो सदा के लिये यहाँ द्वी रह जाशो ।?? 

“यहाँ ही रद्द जाऊें ? आप हसी कर रहे हैं या केवल मुख सामने 
की बात १! 

“क्या कभी पहले भी तुमने मुझको अपने साथ हँसी करते देखा 
है! देखो सुरेश ! जब मैं अपने परिवार के सदस्यों को एक स्थान पर 
एकत्रित हुआ देखता हूँ तो कितना आनन्द अनुभव करता हूँ, तुम जान 
नहीं सकते ।?? 

“अ्राप का कथन सत्य ही है। मैं भी पिछले पन्द्रह दिन यहाँ 
रह फर एक विशेष प्रकार का सन्‍्तोष और सुविधा अनुभव करता रहा 
हूँ | परन्तु परिवार के यह श्रर्थ तो है नहीं कि सत्र बोक्च एक आदमी 
पर जा पड़े | क्या मैं यह नहीं देख रहा कि तेरह प्राणी यहाँ पर हैं | 
श्र एक चोदहवाँ श्रा पहुँचा है और वह श्रपना भाग रो-रो कर 
मागने लगा है। फिर मीना भाभी के भी तो बच्चा होने वाला है 
और कला, शोभा, रामो ओर मोहिनी का विवाह नहीं होना क्या ! 
यह तो एक बहुत बडा उत्तरदायित्व है, जो एक के मान का नहीं |?? 


“यह तो ठीक है, परन्तु मेरा घबोका हलका करने वाले श्राप भी 
तो हे ॥9 


३२४ 


४एक समय मैने दस बात पर विचार किया था, परन्तु यदि हम 
श्रपना खर्चा आप को दें तो, में समझता हूँ कि यह टीक नहीं होगा। 
श्राप ने कोई होटेल तो खोला नहीं हुआ श्रीर नद्दी में यहाँ होटेल 
समझ कर रहना घाद्वता हैं । तो केसे यह हो सकता दे ? इसके लिए 
एक ही मार्ग है। वह यह कि में भी श्राप के परिवार का सदस्य छन 
जाऊँँ। परन्तु इसको भूषण श्रौर विनोद स्वीकार बरेंगे या नहीं, कद्द नहीं 
सकता। कसी परिवार में सम्मिलित होने का उपाय तो केवल यह्द है कि 
पूर्ण परिवार एक जीवित व्यक्ति की भाँति एक इकाई हो कर रहे | इसके 
लिए सब सदस्यों का कारोबार परिवार का कारोबार हो। सत्र का सुख 
दुख तथा हानि-लाभ परिवार का सुख-टुःख और हानि लाम हो | तत्र 
ही तो परिवार बन सकता हे । 

“ऐसा करने के लिये कितने उत्तरदायित्व श्रौर उदारता की 
श्रावश्यकता है ? यह केवल श्रनुमान ही किया जा सकता है, श्रोर 
फिर परिवार के सत्र सदस्यों की इस भावना में विश्वास श्रोर श्रनुमति 
पादिए ।?? 

सुरेश एक पढा-लिख़ा युवक, था ओर उसने चुक्ति से श्रपने कारोषार 
की रक्षा की थी | अभ्र उसको परिवार के विपय में यही धारणा प्रकट 
फ्रते देस, जो मगवतस्वरूप स्वयं रखता था, वह बहुत प्रसन्‍न दुश्ना । 
साथ ही उसने जो फ्ठिनाई वर्णन की थी, वह भी वास्तविक थी | परि- 
बार के सत्र॒ सदस्यों का परिवार के दस लक्षण पर विश्वास आवश्यक 
था । सुरेश स्वयं भी तो इसमें दोप समझ सकता ऐ | इस कारण भग- 
वृतस्वरूप ने कहा, “परिवार का श्राज् इस काल में चलना क्डिन तो 
है, परन्तु श्रसम्मय नहीं । तुम क्या समझते हो कि यह भावना, जिसका 
ऐोना परिवार के लिए तुमने आवश्यक माना हैं, उत्तन्‍्न नहीं हों 
सकती 27 

४ टो क्यो नहीं सफ्तो ? इस पर भी कठिन श्रवश्य है ॥!? 

'ध्याग्रो हम यत्त फरे। शायद हमारे परिवार की विशेष परिस्यिति 
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श्र 


के 


में यद्द सम्भव दो जाय ।?? 
सुरेश का कोठी में थ्राना जारी रद्दा। 


एक टिन मंगवततस्वरूप ने पूर्ण परिवार को एकत्रित कर लिया। 
विनोंठ, नलिनी, मीना, भूषण, सुग्ेश, कान्ता, बला, शोमा, रामप्यारी, 
मोहिनी, कमलेश श्यौर सशीला सत्र उपस्यित थे। नलिनी के वच्चे 
भी वहाँ आ बैठे | उनको यद्द समझ श्राया कि कोई तमाशा दोने 
वाला हे | 

भगवतस्वरूप ने कहा, “हम सत्र इस कोठी में रहते हैं | में आप 
से पूछना चाहता हूँ कि किसी को यहाँ रहने से फोई कष्ट होता है 
क्या ९? 

“कट की बात छोडिये पिताजी !” कान्‍्ता ने कहा, “हम तो सत्र 
बढ़े मजे मे हैं | शहर का मकान बहुत गन्‍्दा या । गली में पडोसिर्यों के 
बच्चे नाली में टट्टी कर जाते ये (?? 

#क्यों भूषण ! तुम क्‍या कहते दो ? उस गली वाले मकान में चलें 
या यहाँ ही रहें १?! 

“यदि यहाँ रह सकें, तो ठीक ही है |? 

“पुशीला ! ठुम क्‍या कहती हो १? भगवतस्वरूप ने अ्रपनी स्त्री 
से पूछा | 

“मुझसे मत पूछिये। मेरे लिए तो जहाँ आप रहेंगे वर्दी स्थान 
उपयुक्त हे ।? 

“शीला! यह मतलब नहीं । मैं तो कह रहा हूँ कि में यहाँ रहेँ 
अथवा गली वाले मकान में ।? 

सभ्रकी सम्मति एक ही थी। विनोद ने भी कह्दा, “मैं तो यहाँ 
रहता ही था, परन्तु इस परिवर्तित परिस्थिति मे यदि आप पहायता 
करने न आरा जाते तो फिर यह कोठी छोडने ही वाला था |” 


शेर६ 


“जप आप सबत्रका ऐसा ही मत है, तो यह भी तो सब्रकों पता 
द्ोगा कि कोठी में रहने का खर्चा पाँच सो रुपया मद्दीना से ऊपर ही 
पडता है । इतना व्यय करना किसी एक के मान का तो है नहीं |?! 

विनोद और भूषण इस प्रश्न का श्रभिप्राय नहीं जान सके | भूषण 
ने कहा, “प्रत्न तो में श्रीर विनोद भेंया हकठ्े काम कर रहे हैं. और 
हम समभते हं कि हम इतना खर्चा तो निकाल ही सकेंगे |?? 

“मेरा पूछने का श्रभिप्राय यह है कि जब श्राय होगी, विनोद 
श्रीर तुम खर्चा बाँट कर दोगे अ्रथवा कैसे करोगे !? 

विनोद ने श्रपनी योजना रख दी | “मे भूषण से कद्द रहा हैँ कि 
हम पॉल-पॉच सी रुपया मद्दीना निकाल लिया करेंगे और लग वर्ष 
शब्रथवा दो वर्ष के पश्चात्‌ लाभ-हानि गिनेंगे तो श्रपने-अपने भाग में 
से यट पॉच-पाँच सो मुजरा कर लेंगे | श्रपने पॉच पॉच सी में से कोठी 
का कियया और श्रम्य पर्चा दे दिया करेगे )? 

सुरेश हँस पडा । इस पर सब्र उसका मुख ताकने लगे। मरेश ने 
उनका विस्मय निवारण करने के लिये कद्ठा, “विनोद भेया ! यह तो 
इस प्रकार हो जावेगा जेंसे पिताजी ने श्रापफों घन टिया हैं। मानो 
उन्होंने बेंक खोला हुशा है । झाप उनको यद ऐसे दे 2गे जेंसे बैंक के 
दिया जाता दें । फिए पिताजी ने हमारे लिए होटल खोल दिया दे और 
श्राप शोर इम उसमें क्एिया देकर रह रहे हैं |”? 

“नहीं, यहआत नहीं। दम्र तो पिताजी का ब्ोका बॉटना 
चाहते हैं |? 

कास्ता पो इस समा का प्रयोजन या तो मन्श ने पहिले ही बता 
रफ़ा था या वह श्रत्व समझ गई थी। उसने फट्टा, “श्राप अपना, माझी 
फा श्रोर अ्रपने बच्चो का सर्चा दे देगे। भूषण श्रपना और मीना भाभी 
का गार्चा दे देगा | तो कला श्रीर शोमा को भी फटी नौकरी रुरनी 
चाहिये, निससे ये भी पितानी को पर्चा दे सके |४ 

नहीं, उन दोनो वा स्चा भी एम दोनो लोग मारे गे [४ 


«क्यों, श्रापको क्या श्रावश्यक्ता पढ़ी है ?? 

“वे हमारी बहिनें हे ।? 

“तो यह सिद्ध हुआ कि श्राप पिताजी को घन इस कारण नहीं 
टेंगे कि श्रापको रोटी और रदने को स्थान मिला हुआ हे, प्रत्युत इस 
कारण कि इस कोठी में श्रापका परिवार रद्दता दे ।?? 

“हाँ | हॉ ! यही तो में कह रहा हूँ ।? 

“एक बात मैं पूछती हैँ ?? कला ने कद्दा । 

“किससे पूछुना चाहती हो १? भगवतस्वरूप ने पूछा | 

८जो भी उत्तर देना पसन्द करे। में यह पूछुना चाइती हूँ कि पिता 
जी ने यह जो साठ हजार कन्स्ट्रक्शन का्पनी में लगाया हे, क्‍या सूद 
के लोम मे लगाया हे श्रथवा किसी श्रन्य कास्ण से !? 

इस पर सुरेश मे कला के श्राशय का समर्थन करते हुए कहा, “हाँ 
विनोद भैया ! तनिक विचार कर कद्दना, में भी यद्दी विचार कर रहा हूँ 
कि पिताजी ने कठिनाई के समय हमारी दुकान में भी परद्र_-बीस हजार 
रुपया डाल दिया था | क्या वह सूह लेने के प्रयोजन से था ञयवा किती 
श्रन्य कारण से ?? 

“मैं तो सममता हूँ,” भूषण ने, जो इस वार्तालाप का कुछ-कुछ 
अर्थ सममने लगा या, कद्दा, “पिताजी यह सब कुछ फर रहे हें क्योंकि 
वे पितानी हैं ।” 

#४श्रौर श्राप दोनों माई हमारा खचों देंगे क्योंकि हम शआ्आपकी 
बहिनें हैं। तो इससे यद्द सिद्ध हुआ कि हम सब यहाँ इसलिए रहते 
हैं, क्योंकि हम सब एक परिवार के सदस्य हैं ।? 

“यह तो है ही |” भूषण का उत्तर था। 

“पिताजी ने फारोबार के लिए घन टिया है, इसलिए कि वे पिता 
हैं | तो क्या श्राप यह कारोबार इसलिए नहीं कर रहे कि आप पिताजी 
के पुत्र हैं | अर्यात्‌ हम सब्र अपना-अपना काम क्या इसलिए नहीं कर 
रहे कि हम सब एक परिवार के सदस्य हैं ९? 


अंग आम. 


का 


विनोद श्रमी भी इस सब्र वातालाप का श्र्थ समझने में लगा था। 
इस समय गमलेश बोल उठा, “मं भैया के कहने का अर्च समझे गया 
हूँ। भैया ने कहा हे कि हम परिवार के सब लोग, जो भी श्राव करते 
है, वह परिवार के लिए करते हैं श्रीर उसका व्यय भी परिवार के लिए 
करते हैं। जब कोई विपतति श्राती है तो सत्र एक-दूसरे की सहायता 
करते दे श्रोर जत्र प्रसन्नता का श्रवसर श्राता है तो यह प्रसन्नता भी समर 
वो बॉट लेनी चाहिए |? 

इस पर विनोद ने कहा, “कमलेश ! जो कट्द रहे हो इसका श्रर्थ 
भी समझते हो क्‍या ? इसका श्र यह हैं कि हमारा परिवार एक 
कम्पनी है, जिसमें हम सत्रकी राय परिवार की श्राय है और सब्रका 
व्यय परिवार का व्यय हैं | परन्तु, क्या तुम यह नहीं समझते कि कम्पनी 
के प्रयेक हिस्सेदार के लिए कुल शर्तें होती हैं ? यहाँ परिवार में कोई 
ऐसी बात नहीं। अ्र्थात्‌, परिवार एक कम्पनी हे जिसमें सब्र सदस्यों 
के अधिकार तो हू, परन्तु उत्तरदायित्व किसी का नहीं | में इस प्रकार 
के श्रायोज्नन का उत्तरदायित्व अपने माथे-पर नहीं ले सक्तता |” 

कला ने फिर वार्तालाप में भाग लेते हुए पृद्ठा, “बह्दी तो पृष्ठ रही 
हर कि पितानी ने हम सबका श्र आपका उत्तरदायित्व क्यो अपने पर 
ले रखा हे १? 

“मुसोबत के समय तो परस्पर सदायता करना मनुष्य'वा पर्तस्य 

|| १) 
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“टीक | पर समार में ग्रार भी तो मनुप्य रदते हैं | उन्टेंने भी 
ध्रापको ऋण दिया था, जो श्रापकी नौकरी छुटते दी पिताजी को ठुग्न्त 
देना पहा था | यदि वह ऋण न दिया जाता तो लेनदार श्रापरों न्‍्याया- 
लग में घसीयने वाले थे |” 

बात सबके मस्तिण्त में सप्ट हो रही थी | इस पर नरेश ने श्रपने 
मन की बात कद्ट दी । उसने कहा, “जत्र पिताओी ने मेंसी सहायता की 
थो तो मेने इस दिपर ला मन्‍्यन मि्प्रा था। मेरी तदाउ्ता हुई थी इस 


बे । 


श्र 95 


कारण कि मैं श्रापक्ा कुछ लगता हैं| मुझको कश शोर दुःख हुशा था 
तो श्रापको श्रौर पिताजी को भी दु प हुआ था। इस प्रकार विचार करने 
पर में इस परिणाम पर पहुँचा था कि परिवार एक सजीव वस्तु हैँ । जसे 
गीबनयुक्त प्राणी का प्रत्येक भ्रग प्राणी के श्रत्य श्रगो का सहकारी दोता 

है, वैता ही परिवार का प्रत्येक सदस्य होना चाहिए] जत्र तक परिवार 
के सदस्यों में यह भावना रहती हे तब तक परिवार समौव है। श्रत्यथा 
बह मृत मानना चाहिये | 

८५एक बीबित प्राणी में भोजन क्या जाता हे तो प्र्ण शरीर के 
लिए और जीवन-सामग्री उपाजित की जाती है तो पूर्ण शरीर के लिए | 
कैसे ही परिवार में होना चाहिये । हम धन पेंदा करें तो परिवार के 
लिए और व्यय करें तो परिवार के लिए | खुख डपार्जन किया जाय तो 
परिवार के सब सदस्यों के लिए. औ्ौर यदि कहीं कोई विपत्ति आये तो 
पूर्ण परिवार उसका भोग करे [?? 

सबसे पहले कमलेश ने इसका समर्थन किया श्र फिर कह्दा, 
“मुझझो यह स्वीकार है |”? 

विनोढ ने माये पर त्योरी चटाकर कह्दा, “क्या स्वीकार है ? बच्चो 
की सी बातें करते हो । श्रपनी दुकान इत्याटि, क्या सब्र कुछ इमारे 
परिवार की सम्पत्ति बना टोगे १??? 

“हाँ, और शआ्रपकी पूर्ण सम्पत्ति का मी भागीदार बन जाँया  ! 

“मैं इसको इस प्रकार नहीं मानता ।” सुरेश ने कहा, “ऐसी 
अवस्था में श्रापफे परिवार और मेरे परिवार का प्रश्न द्वी नहीं गह 
जाता । बात केवल हमारे परिवार की रद जाती है।इस मावना का 
सबसे बडा गुण यह है कि हम तेरद प्राणी एक हृदय की गति से सप- 
न्दन करेंगे | यह एक महान बात होगी ।?? 

“पुरेश ! कद्दने में तो यद्द बात ठीक द्वो प्रतीत द्वोती हे, परन्तु 
कार्य में लाने के समय कठिनाई अ्रतुमव होगी | जो श्राय करने वाले हैं 
वे आय करने मे उत्साह खो बेठंगे और फल सप्कों भोगना पड़ेगा (? 


३३० 


ग्रत्र भूषण ने अपने मन में दृद संफ्ल्प कर कहा, “पर मैया | जब 
तुम श्रडेले थे तब भी तो विपत्ति श्रा ही गई थी | तुम्दारा उत्ताद और 
साहस कुछ नहीं कर सका था | उस समय यदि क्सी भावना ने नौका 
पो मभघार से निकाला या तो यद्ट परिवार की दी भावना यी। पिताजी 
आपको श्रपना पुत्र समझ दो तो श्रापपो! घर पर ले शआये थे औ्रौर 
उन्होंने पुनः आपपों श्रपने पॉव पर खटा छर दिया हे [?? 

“तो फिर क्‍या दोगा ?? विनोट का प्रश्न था | 

श्रव मगयतस्परूप ने प्रणुं बाइ-वित्वाद का निष्कर्ष निकालकर सत्र 
के समतज्ष रख टिया। उसने कहा, “हम यहाँ इतनी हन्दर कोटी में 
रहते हूं श्रीए सत्र यहाँ के स्वच्छ जलवायु का सेवन करते है| विनोद 
यहाँ ईमानदारी की फ्मा्ट कर नहों रह सका | उसवों रिश्वत लेनी या 
जूओआ। सेलना पडा था। में सममता हूँ ऊि यदि हमको यह सुखभोग 
करना हे, जो श्रकेला व्यक्ति नहीं कर समा तो हमको सयुक्त परिवार 
बनाकर रहना पड़ेगा। जो गत एक उंगली नहीं कर सकी, वह मुद्रा कर 
समेगा । 


सयता है | इस प्रकार परिवार बनाने की भी एक विवि है 
णार्य नहीं होता | इस विधि में एक आवश्यक कार्य यह है कि परियार 


निभरता अनुभव बरे। 
“यदि तप संत इस प्रफार अनुभव कर सकते हो तो हघ परि- 
बार के सदस्य श्रत सत्ते हो | अन्यथा हम सर ऐसे होगे 
पक्ति अपने-अपने स्वार्य के देनु यहों एकत्रित हो रहे है 
“जदेर में एक मम्तिऊ है, एडडुद्य - और एक पेट है | ये और 
प्रत्येक अग अपने-अपने बार्य वो पूर्ण शरीर दे लाभ के लिए करता (। 
मष्ति रस पूण शरोर पर नियनन्‍्नण पशु श्र के लाभ हे किए 


है | इसी प्रकार हृदय का रक्त सचार के लिए. प्रयल भी प्राणी के पूर्ण 
शरीर के लिए है। 


ध्यदि तुमने दस रूप में रहना हे तो फिर परिवार का एक 
विधान बनाना चाहिये |? 

विनोद ने इस योजना को नहीं माना। इस पर भी उसने कहा, 
“पहले विधान बन जाये । पीछे विचार कर लेंगे ।?? 


रत 





तीन 


गोविन्द प्रताद एक अ्रच्छा युबक्त था । उसका परिवार भी नगर में 
विख्यात था। इस कारण मगवततल्वरूप इस सम्बन्ध के चने जाने को 
अच्छा ही समझता था। वह इस प्रतीज्ना में था कि कब वे दोनो श्रा 
कर इस विपय ये कुछ कहते है | कला ने श्रपने वित्राह के विषय में 
कोइ श्रतुमान बनाने का गवसर नहीं दिया था । 

जिस दिन परिवार के विधान-निर्माण के लिए तीन सटस्यो मनी एक 
समिति बनी, उनका श्रगला दिन शनिवार था। भगवतस्यरूप नेशनल 
कन्स्टक्शन बम्पनी के कायालय में ब्रा ट्विसाघ लिख रहा था, जब 
गोविस्द अपनी मोटर में चह्दों आओ पहुँचा | बद्द मोटर से उत्तर सीधा 
मंगवतस्वरूप के पास उत्ा श्रावा श्रौर नमस्ते कर कुशल समाचार 
पूलने लगा । मगवतस्वरूप ने पूछा, “आज शनिवार £ क्या ९४ 

“जी दों। शआाज कलादेबी का प्रोग्राम दें । इससे कुछ देरो दो 

जाने की सम्भावना हे (2? 
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“जाई | तुमको उसको लाने श्रीर ले श्राने में बहुत वष्ट फरना 
पडता है |”? 

“पितानी |? गोविन्द श्रति प्रसन्‍न वदन था| उसने कटद्ठा, “कला 
जी का गाना जो सुन लेता है, वह जन्म-जन्मान्तर के लिए उसका दास 
घन जाता है ।? 

“्यह तुम कद्दते हो या वहाँ की समा वाले भी कहते हैं !? 

“पं वहाँ के सगीतजो की सम्मति दी आपको बता रहा हू । कई 
सप्ताह से कला के श्रान के कार्यक्रम फी प्रतीक्षा हों रही थी | श्राज सभा 
में दुगने से श्रघिफ लोग होंगे श्रोर समा एक घण्टे के स्थान तीन घएटे 
प्वलेगी ।?? 

भगवतस्वरूप श्रपनी लडकी की प्रशसा सुन श्रति प्रसन्‍न था | इस 
पर उसने सामने छुत की और देखते हुए कह्दा, “हम को तो कला श्रौर 
उसका सगीत पसन्द श्राता ही है। मेरा विचार था कि यह केवल इस- 
लिए, है कि श्रपनी होने से दी हमको अच्छी प्रतीत होती है ।? 

“जी यह बात नही | वास्तव में ही वह बहुत श्रच्छी हे |? 

“होगी । देखें उसको पसन्द करने वाला कब कोई मिलता है ??? 

गोविन्द इसके अश्रमिप्राय को समझता था। कला फे पिता के इस 
कहने पर वह मन में यह समझा था कि उसको फक्लासे विवाद्द का 
प्रस्ताव करने के लिए उमाव दिया जा रहा है । इस फारण उसने भी 
सेत से कह विया, 

“कडलादेवी तो किसी भी घर की शोमा होंगी ।?? 

इस समय कला दूध के समान श्वेत कपड़े पहने हुए. और अपना 
तानपूरा लिये अपने कमरे से निकल वहाँ श्र गई। उसने आते द्वी फहा, 
“गोविन्द जी ) चलिये | पहले ही बहुत देर हो गई है।?? 

गोविन्द ने भगवतस्वरूप फो नमस्ते फ्ही और कला के साथ मोटर 
पर सवार हो चल पडा | फला सदा पिछली सीट पर बेठती थी और 
गोविन्द स्वय गाड़ी चलाता या। श्रश्न उसको श्रगली सीट पर बैठे- 
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बैठे कला से पातें करने का गनन्‍्यास हो गया था। जब वे कोदी से 
घाहर निफल शआाये तो गोविन्द ने कला के पिता के कथन से प्रोत्माहित 
हो श्राज बात यो किसी निुव तक पहुँचाने के लिए कटा, “क्लादेवी ! 
आपके पिता श्रापरे सगीत वी प्रशंसा सुन विस्मय वरते थे। वे कहते 
ये कि फला अ्रभी बन्ची ही तो द । लोग उसवों नादान समझ उसकी 
प्रशमा क्या करते दे |?! 

“वे रीरू ही तो बहते हे | मे श्रभी बालिका मात्र ही तो है |? 

“हाँ, श्रभी दूध पीती बच्ची ही हो । तभो तो तम्दारे घर वालो 
को श्रभी तुम्हर विवाह की लिन्‍्ता नहीं हो रही |?! 

“ओर गोविन्द भया को मेरे विवाद की ऋ्हुत चिन्ता हो रही हू | 
उसके विचार ने मे बूटी हो रही हूँ टीक है न ! ? 

गोविन्द के विचारो पर बला द्वारा कट्टे गये (पया! शब्द ने तुपारपात 
पर दिया । वह चुप कर गया | कला खिलयिलाव र दस पटी । उसने 
पृष्ठा, “चुप क्यो कर गये नेया ! कया मेने गलत फटा हैं ?? 

गोविन्द ने मोदर को सडक के क्नारे खटा बर दिया और घूसदर 
पहा, "यह तुपने बच कटा है कला? मे तुमसे यह आशा नद्दों 
क्रता था |?! 

“पद्रा कर दिया है मेने प्रोर क्या श्राशा नहीं बरते थे श्राप १? 
फ्ला ने गम्भीर होकर प्रद्ठा । 

पदेखो कला | में तुमसे प्रेम फरने लगा है। में तमसे विद्याह 
वरना साहता है। शुभगों ऐसा विश्वास हो गया था वि तुम झुमपो 
नापसन्द नही करती । परन्तु मट तुमने श्राव क्या उठ दिया | £ ? 

पपाविन्द ही | मे ग्राप से मगिनी समान स्नेटू परठी ४ | इसी 
कारण अनाफास दी मेरे मुस से साए शब्द निबल गया है। यह 
जानायिक हो था 7 

ध्तो क्या यह स्नेट प्र 


भ्पदे हे कक 3 
नेता पिरन मच दर 
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कल क्या होगा में स्वय नहीं जानती ओर बता भी नहीं सकती |?! 

(तो श्रमी ग्राशा के लिए स्थान दे ९?! 

“आशा तो जीवन का लक्षण है । इसकी पूर्ति के लिए इसका 
युक्तियुक्त द्वोना झ्रावश्यक है |? 

“तो क्‍या तुमसे विवाह युवित सगत नहीं हे ?? 

“इस विषय में में कुछ नहीं कह सकती ! श्राप पढे-लिखे विद्वान 
है शोर किसी बात के युक्ति सगत द्वोने का ज्ञान मुझसे आ्रपवों श्राघक 
होना चाहिये ।?? 

गोविन्द ने मोटर चला दी और कहा, “'मुकरों तो श्रपना 
व्यवहार युक्ति सगत ही प्रतीत होता है । ? 

“तो फिर आशा करिये कि श्रापके व्यवद्ार वा फल निकलेगा ।?? 

इसके पश्चात्‌ विद्यालय पहुँचने तक परस्पर बातचीत नहीं हुईं । 
दोनों श्रपने-श्रपने विचारों में लीन थे | 

श्राज कला का सगीत बदुत ही श्रेष्ठ रहा | दो घन्टा भर श्रोेतागण 
मन्त्रमुग्ध हुए बैठे रहे । गोविन्द को भी कुछ ऐसा श्रनुभव हुश्ना कि 
कला का मन घहुत प्रसन्‍न है । वह बहुत श्रच्छा गा रही है। वह 
श्रपने मन में विचार करता था, “यह क्यों हे ! क्‍या उसको मेरे विवाद्द 
का प्रस्ताव स्वीकार हैं, जिससे उसके मन में डल्लास भर रहा है ? 
पूर्ण समय भर वह मन मैं यद्दी उिचार कर रहा था कि भगवान करे 
उसके मन में उसके लिए श्रनुराग उत्पन्न हो जाए । 

घर लौटते समय उसने पुनः अपने मन की बात करते हुए कद्दा, 
“कला ! श्राज तो तुम्हारा संगीत सबंथा अ्लौक्कि रहा है । श्रभी श्रभी 
विद्यालय के श्रध्यक्ष कट रहे थे वि तुमने इतनी उन्नति कर ली है कि 
तुमते आगे निकल सकतना श्रसम्मव हो गया है |”? 

“हाँ, आप ठीक कह रहे हैं | सगीत आत्मा की प्रेरणा से चलता 
है शरीर श्राज भेरी श्रात्मा अ्रति आनन्दित है |”? 

“क्या मैं जान सकता हूँ कि ऐसा क्‍यों द्वै ? क्या मैं भी उस आनन्द 
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का मागोदार बन सकता हूँ ?! 

८ निस्सन्देह आप ही की तो बात है ।? 

यह सुन सोविस्द का मन धऊ-घक करने लगा । उसको विश्वास 
हो रद्दा था कि यद शग्रानन्द उसके विवाह के प्रस्ताव से ही सम्बन्ध रखता 
हैं| इस पर भी वह उसके मुख से ही सुनने के लिए डत्सुरू था | परन्तु 
कला चुप थी। गोविन्द कुछु काल तक उसके कहने की प्रतीक्षा करता 
रहा। जब कला ने श्रागे झलु नहीं वहा तो उसने पुनः पूछा, “यदि 

हू बात मुझसे सम्बन्ध रखती दे तो | जान भी सक्‍ता है । क्या में 

इस बात की आशा करू कि * ** ?० बह क्ट्वता-कहता इक गया । 

प्रात कला ने पूर्ण कर दी । उसने कहा, “अ्रय रक्ता-बन्यन दिवस 
श्र रा दें ग्रॉर में आपका राखां बादन पहुँचे गा | ? 

गोविन्द छुप कर गवा। कला ने श्रपनी बात चालू रपी “मे 
शआ्रापको श्रपने मन के भाव बताने का विचार निग्काल से रखती थी, 
परन्तु कोई पश्रवसर ही नहीं मिल रहा था | आज अवसर मिल्रा हू और 
में बहुत पसन्‍त छू। मर दिन कहते हलवा हुआ अनुनय कर रहा है |? 

ले मोटर कोठी पर पहुंची, तो गोविन्द ने अपनी मीट पर ६6- 
बैठे ही पिछला द्वार पोल दिया और कला फ उतरते ही गाटी भगा- 
क्र ले गया। कला मुस्स्रा् श्रीर चुपचाप अपने कमरे की गर चली 
गे । 

सत्र भोज्न कर लुझे थे। दाज सोहनोवरान्त कोई गम्मीए विपय 


बातालाप के लिए उपस्थित नहीं टश्ा था, उस सान्णु सब प्रसने-अ्पने 


- कमरे से चले गए ये। का श्रोर शोभा एक ही बगने में रहती थी। 


ज्ब कला वहाँ पटदी तो शोभा ने पूछा, “दोदी ! भाज्न लाऊे ?! 
“ले आओ ।? 


शोमा मागमती हुए गए और रसोई मी हुए थाली भोजन 
की ले प्राए। कला हाय थो खाने 5ठो तो उसयो कुछ ऐसा लगा फि 
थ्राज शोमा नित्य से डुछु अधिक प्रसन ऐ | हप बचा भोजन कर रही 


यो, शोभा तानपूरे के तार, जो मेज पर रखा था, छेड़ रह्दो थी । कला 
को उसका यह चुलबुलापन श्रखर नहीं रहा था, कारण वह स्वय भ॑ 
यहुन प्रसनन्‍्त थी | 

फला ने भोजन समाप्त किया और शोभा से पृछा, “पिताबी से 
गए हैं क्या ?? 

“नहीं | आज पारेवार ढी बिघान समिति मैटी विचार कर रह 
है कि विनोट मैया सत्र परिवार का इबद्धा रहता पसन्द नहीं बरते [!? 

“तब क्या होगा !!! 

“पित्ताजी का कहना है कि यदि पोई परिवार में रहना नहीं चाहत 
तो उसकी विवश नद्दी किया जा सकता | यह तो रेच्छा से सबके सुख 
दुख में एक होकर रहने की बात है। श्राज भोजन के समय दुद्द 
अधिक वारतालाप नहीं हुआ |? 

“0ुप्त क्या चाहती हो शोभा !? 

“कुछ ऐसा प्रतन्ध होना चाट्टिए कि जब भी वो चाहे, इस सगठ' 
से निकल सके । तग्र कम-से-क्म्त कगडा होगा | साथ ही यह भी निया 
होना चादिए कि परिवार के जो श्राय न करने वाले सदस्य हो, उनके 
क्या हो | यदि उनका प्रबन्च न किया गया तो आ्राय करने वाले सदर 
न आ्राय करने वालों को मझूघार में छीड चले जादेंगे |?! 

“सबसे कठिन यद्दी समस्या है। उदाहरण के रूप में में विवाह नह 
करना चाहती | मेरे लिए परिवार कुछ करेगा अथवा नद्दी, यह्द ए। 
विकट प्रश्न है ।? 

“तुप्त विवाह नहीं करोगी दीटी !?? 

“ग्रभी तक तो यही निश्चय है। आशा है मेरा निश्चय स्थि 
रहेगा |? 

“पर पिताजी ते कहते थे कि तुम्हारा विवाह गोविन्दजी से ह 
सकेगा ।?? 

“नहीं, यह नहीं होगा। उनकी किसो कारण से भ्रम हो गया प्रती 


इबेघ८ 


हि 


द्वोता है ।? 

“पर दीदी ! कमलेश जी कैसे हैं १”? 

('क्विम काम के लिए ! वह मुझे दो वर्ष छोटा है ।!? 

“मुम्हारे साथ विवाह के लिए नहीं, मे तो यू ही पृछ्ठ रही थी ।” 

कला को कुछ सन्देद्द हुआ तो उसने शोना के मुख की श्रोर देखा । 
बद्द श्रमी भी मेज़ के समीप खडी तानपरे के तारो को छेड रही थी। 

जब कला ने शोभा के मुख की ओर देखा तो शोभा री श्रॉफें 
भुक गई 'और उसका मुख लाल हो गया | 

कला ने ध्यान से शोभा पी झोर देखा तो समझ गई। इस पर 
उसने पूछा, “कुलु बात हुई है कमलेश से ! ? 

शोभा ने मिर हिला दिया। कला ने श्रागे पूछा, “उसने विवाद 
के विषय में कुछु कट्ठा है !? 

“हाँ! वे कहते थे कि कल अपने मार्ट द्वारा पिताजी से कह- 
लवाबेगे |? 

“ट्रोक तो हैे। फिर भी पिताही जऊेसा कहे वेसा दही होना 


साहिए ।* 


कला सोच रही थी कि विवाह के लिए राजी हो जाना क्तिना 
मगम है। विवाह को इस्कार करने के लिए क्तिना साहतत दिखाना 
पह्ता है । 


खझगले टिन रात के भोजनोपरान्त परिवार वी समस्या पर बात 
होने की प्राशा सब लोग रखते थे, इस कारण सइ चुपचाप भोजन 
बर रहे थे। बोर्ट नहीं चाहता या जि उसके झऊछु फटने श्रयवा करने 
से दात समय से एवं ही उल पट़े । 

नगवनस्परूप गम्भीर था। विनोद और भूषण म्रेश से इधर- 


उधर नी दाते बर रटे थे। शोदा कला के स्मीण मुच्यों मैटी थी। 


पट 


नया 


वह समझती थी कि शायद वद्द भी उस रात बातचीत का विपय बन 
जाये। कमलेश क॒छु अधिक खोया-खोया-सा भोजन कर रद्दा था। एसा 
प्रतीत हो रहा या कि उसको खाने का अश्रविक स्वाद श्रा रहा है श्र 
वह प्रत्येक ग्राम को श्रच्छी तरह चवा-चत्राक्र स्वाद ले रहा हैं। वह 
श्पने पास बैठे हुओ में कुछ भी रुचि रखता प्रतीत नहीं द्ोता था । 

स्यू -त्यू कर भोजन समास्त हुआ । सत्र ह्वाथ मुख वो चुके तो 
भगवतस्व॒रूप ने आरम्म किया, “हमने टस परिवार को सथुक्त रखने के 
लिए कुछ नियम बनाये हैं । वे में श्राप सत्रको सुना देना चाहता हूँ । 

“ज्ञों भी सम्धन्धि परिवार में रहना चाहेगा वह रद्द सकेगा | परि- 
वार के सदस्य दो प्रकार के होंगे । एक वे जो घनोपाजन करेगे | दूसरे 
वे जो सत्र सदस्यों के खाने पह्िरने तथा सुख सुविधा वा प्रबन्ध करेंगे | 
स्कूल कालेज जाने वालों के श्रतिरिक्त कोई मी ऐसा सदस्य नहीं होगा 
जो नित्य के कार्यक्रम में परिवार के लिए कुछ न कुछ न करता हो। 
व्रेकार रहने वाला परिवार का सदस्य नहीं माना जाएगा । इस विपय 
का निर्णय कि कोई सदस्य ऐसा कार्य करता है या नहीं, जो परिवार के 
लिए उपयोगी हे, परिवार का मुखिया करेगा । परिवार का मुखिया 
परिवार में वयोदवृद्ध व्यक्ति होगा, या वह व्यक्ति होगा जिसको वह वयो- 
वृद्ध नियुक्त करे | 

“सब सदस्यों की सम्पत्ति परिवार की सम्पत्ति होगी। कोई भी 
सठस्य परिवार की सम्पत्ति के अतिरिक्त सम्पत्ति नहीं रख सकेगा | जितनी 
आय होगी वह परिवार के सदस्यों में ब्ाँट दी जायेगी | आवश्यकता से 
अधिक कोई भी नहीं लें सकेगा | 

“ज्ञइकियों के विवाह पर व्यय सब सदस्यों की स्वीकृति से किया 
जायेगा। यटि कोई सदस्य परिवार से प्थक होना चाहेगा तो वह अ्रपनी 
इच्छा से हो सकेया, परन्तु उसको परिवार की सम्पत्ति का भाग सबकी 
स्त्रीकृति से दिया जायेगा, जो उस घन राशि से कम नहीं होगा जो परि- 
वार की पूर्ण सम्पति को सदस्यों की सख्या से माग देने पर बनेगी | 


३४० 


“ये समग्र नियम है, जो हमने विचार कए बनाएं हैं | इनमें दो बातें 
विशेष हैं) एफ तो सदस्य होने के लिए सदस्य की इच्छा शरीर दूसरा 
परिवार से कोर्ट सम्पन्ध होना श्रावश्यक हे | श्रत्र आ्रप इन नियमों फो 
एक दो दिनो तक विचार कर लें । पीले दू्म इस पर निर्शय करेंगे |”? 

विनोद ने तो उसी समय कह दिया “मे इसमें सम्मलित नहीं होना 
चाहता ९ 

“बये ??? भूषण ने पूछा । 

# पं स्वेच्छा से विचस्न करना चादता हैं । इस योजना में खन्चों 
पर नियन्त्रण परिवार के मुख्य पुरुष का दोगा। इसमें मेरी स्पतन्त्रता 
पर प्रतित्रन्थ लग जायेगा ।?? 

“पर दादा ! हम सब प्रत्येक को उन्नति श्रोर मुख सुविधा के लिए. 
सोचंगे ती हम सत्र की उन्नति होगी | यह कोई जम बात दे क्या २? 

“उन्नति तो एक दो के प्रयत्त से ही होती हैं) शेष तो 'पेरामाईट्स! 
दी होगे |? 

“वेरासाइंट्स दो या कुछ श्री हो, यो कुल भी हैं, चद्द तो ह ही । 
उनका खर्चा तो हमें देना द्वी पढ़ेगा | तुम्दार एक लडका श्रोर लड़की 
है| उनको क्या “पेरासाईट्स” कहोगे ? क्या नलिनी भाभी या कला को 
पेरासारईंट कट्दोंगे ?? 

“भूषण | तुम नहीं समम्झते | ये सत्र श्राज् से सो बर्ष पूत्र के 
विचार हैं| समार इनकों गलत समझ कर छोट चुदा है | हम इन पर 
आज के युग में श्रानस्ण नही कर सफ्ते | शआ्राज मनुप्प पी आपश्यम्ताएँ 
बहुत सीमा तक बदल चुढी ह।? 

“देतों भूषण | छात्र दस पर विवाद की श्रावश्यक्ता नहीं £ | 
कोर्ट भी सदस्य परिवार से सम्मिलित होने से ने हर उम्ता दे ।?! 
भगवतस्वरूप ने विवाद बंद बरते हुए न्दा | 

“पर विता थी ! सः धनोपादन बरने वाले उद्स्य परिवार बनाने 
से इन्कार पर देंगे तो कया होगा १? 


४१ 


(तब परिवार नहीं बन सऊेगा। परिवार के वे लोग दो ध्रनोपाझन 
नहीं करते वे उन उन के साथ दो जायेंगे, जिनसे उनका स्नेद्त है श्र 
बिनका आजअब उनरों स्वाभाविक रूप में चाहिए ।?? 

उसी रात नलिनी श्रार बिनोंद में पुन" सझूगठा खडा दो गया। 
नलिनी का कहना था कि परिवार में सम्मिलित हो जाना चाद्िए | 
विनोद ने पूछा, “क्यो, तुमको इससे क्या लाभ हूँ !! 

“प्रेरा उत्तरदावित्व ज्ञोसफ श्रीर ऐमिलीन के विषय का बहुत सीमा 
तक परिवार के लोगो में श्र जायेगा । यदि बच्चे योग्य हुए तो उनों 
उच्च शिक्षा दी ज्ञा सकेगी | श्राप के श्रवेले ते तो मुझ को कुछ अधिक 
आशा नहीं रही |?! 

इस कथन ने विनोट के माथे पर व्योरी चटा दी । उसने क्रो में 
कहा, “यदि धुमवो मुझ पर विश्वास नहीं तो मुभकों छोडकर चली 
क्यों नहीं जाती ??? 

“छोड नहीं सकती तभी तो कह रही हूँ कि कुछ समझ कर बात 
करो | विता जी ने इतना श्रच्छा काम करवा दिया है | उनके श्रादर के 
लिए ही यह मान जाश्रो [?! पु 

«तुम मुभफों वेवकूफ समभती हो ? मुझे यह पसद् नहीं । मेरा 
तुम्दारा सम्बन्ध इस प्रकार नहीं चल सकता | जब एक पत्नी के मन में 
पवि के लिए मान द्वी न रहे तो फिए क्िम्त प्रकार इक्ट्ा रहा बा 
स्क्ता है ९? 

“श्राप कौन सा मेरा मान करते हैं १? 

“तुम्त कौन मेरी ही पत्नी बन कर रही हो ४? 

ध्यह्‌ सब्र झूठ है । 

“तो नो तुम कहती हो वह भी स्ूठ है | ठुम तो बदमाश हों ही |? 

“तुप्त तो अब्बल दर्ज के भूटे, शराबी और जुवारी हो |? 

“मैं तुमको श्राज मार द्वी डालूँगा । तत्र तो तुमसे छुटकारा मिल 

ही बावेया ।?? 


इे४२ 


विनोंट हाथ उठा नलिनी की ओर बडा श्रोर नलिनी जो विनोद 
है स्वभाव से परिचित थी, मांग कर कमरे से ब्राहिर निकल गई | 
कला के कमरे में तानपूरे के बजने का शब्द हो रहा था। नल्िनी 
उधर ही भागी और कमरे में घुस कला ऊे पीछे खटी दो गई | 
कला नलिनी का मयभीत मुख देख रही थी। इसी समय विनोद 
हाथ में छुड्दी लिये हुए श्रा गया | कला ने सत्र कुछ एक क्षण में समझ 
लया प्रीर ताइना के भाव में हाथ से वहीं खड़े रहने का सफ्रेत कर 
फद्ठा, “मैया ! यह क्या कर रहे दो ?!? 
“तुम्हारी भाभी वो शिक्षा दे रहा हैँ ।?” 
“वह माय-मैस हे क्या ? यह यहाँ नह 
में लोंट बाबा |?! 
अच्छा फिर सह्दी | बकरे की माँ कब्र तक खेर मनायेगी !” इतना 
कट बिनोट वापस कमरे को लौट गया। कला ने भाभी को बे जाने 
के लिए ऊद्दा, “बठो भाभी | देखो केसा सुन्दर गाना दें !!? 
कला ने गाना आरम्भ का दिया, 
“पाई ब्रीत उमस्थि दरि नाम बिना, हरि नाम बिना | 
घालापन है खेल गेयाया, 
यौवन में रही विपय वासना, 
वृद्ध मपे तो कुछ नहीं भागे, 
उम्रस्या बीत गई, हरि नाम बिना । 
फौटी कोटी जोडत थक गया, 
मतुआ मन नहीं माना. * 
मण्न समय कोई संग गया ने 
तब कोन बना हरि नाम यिना ।* उमरिया बीत****** |! 
नलिमी ह मन में वीरे घीरे शान्ति व्याम हो रही थी। 
रही थी श्लोर नलिनी अपने पूर्व क्मों पर विचार कर रही थी) उसझोे 
अपने बचपन का फाल स्मण्ण दो आपा । बह गिरचाघर में हे 


होगा मेंया | श्रपने कमरे 
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गीत गाया करती थी | एक गोत की श्रस्थाई द्वोती थी, 

(माई लाट | यू झ्ार माई मेन सटे !? 

श्राज उमो माव का गीत कला को गाते मुन उम्र समप्र छी भाव- 
नाएँ स्मरण होने लगी। श्राज्ञ उसको अपने पृर्ण हीयन पर पश्चाताप 
होने लगा | वह विचार +र रही थी हि विवाह से प्र उसके सेन में यह 
इच्छा थी रि कियी योग्य धनी मानी युत्क्र से विवाद्द होना चाहिए। उत 
उसकी दृष्टि विनोद पर पठी तो उसने उस पर मोंद का बाल विद्ाना 
आरम्भ कर दिया | वह मन में विचार करती थी कि किस प्रकार विनोद 
ते मिलने जाने से पूर्व वह घण्टो आड्भार ओर सजवज फ्िया करती थी। 
जश्न वह उससे मिलने जाती थी तो उममे श्रपने प्रति प्रेम जगाने के 
लिए वह कितनी योजनाएँ बनाया करतों थी श्रीए अ्रपनी श्रवुभवी 
सखियों से राय किया करती थी | जश्न वह विवाद हुआ तो वद्द क्तिनी 
प्रसन्‍न थी । परन्तु यट बिद्याह् तो एक सुविधा की बात थी । उसमें प्रेम 
का कितना ग्रश था, वह झॉक नहीं सकी | 

अब वह विचार करती थी कि दितना परेस है उसका विनोद के ताथ 
और वह भी उससे थक चुका है। जीवन व्यर्थ गया। न ससारिक प्रेम 
मिला और न ही भगवान का आश्रय । 

जब कला ने गाना समाप्त किया तो उसने पूछा, “कला बहन ! 
श्र तो खेल सब समाप्त हो चुका है। जब सब इन्द्रियों शिथिल पड़ 
चुकी हैं, तब प्रभु का नाम लेने से क्या हो सकता हे ९? 

कला ने कद्दा, “बैटर लेट देन नेवर ! औ्रौर फिर इस जन्म का ही 
तो कुछ माग गया है | अभी न जाने कितने जन्म और हैं और उनका 
समय मी तो प्रभु भजन में लगाया जा सकता है |? + 

उस रात नलिनी कला के कमरे में ही सोई 

जब परिवार के विषय में पुन. चर्चा चली तो विनोद ने स्पष्ट कह 
दिया कि वह परिवार में रहना नहीं चाहता । इस पर नलिनी ने पूछ 
लिया, “विताजी ! में यह जानना चाहती हूँ कि यदि में आपके परि- 
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गीत गाया करती थी । एक गोत की शअ्रम्थाई द्वोती थी, 

“पाई लाट ! यू आर माई मेन सटे !? 

थ्राज उसी भाव का गीत कला को याते सुन उस समय की भांव- 
नाएँ स्मरण होने लगी | श्रात्र उसको अपने पूर्ण छीबन पर पश्चाताप 
होने लगा। वह विचार फर रही थी सि विवाह से पूरे उसके मन में यह 
इच्छा थी कि किमी योग्य घनी मानी युयक्त से विवाह दोंगा चाद्दिए्ए | जत्र 
उमकी दृष्टि विनोद पर पड़ी तो डसने उस पर मोह का लाल जिदाना 
आरम्भ कर दिया | वह मन में विचार करती थी कि किस प्रकार विनोद 
से मिलने जाने से पूवे बंद घण्टो खड्भार श्रीर समधज फ़िया करती यी। 
जब वद्द उससे मिलने जाती थी तो उममें अपने पति येम जगाने के 
लिए वह ऊफिततनी योजनाएँ बनाया करती थी ओऔ्रौर भ्रपनी श्रजुभवी 
सल्षियों से राय क्या करती थी । जब बद्द विवाद हुआ तो वद्द क्तिनी 
प्रसन्‍न थी | परन्तु यह विवाह तो एक सुविधा की बात थी | उसमे प्रेम 
का कितना अ्रश था, वह श्रॉफ नहीं सकी | 

अब्र वह विचार करती थी कि कितना ग्रेम है उसका विनोद के साथ 
और वह भो उससे थक चुका है । जीवन व्यर्थ गया | न ससारिफ प्रेम 
मिला और न दी भगवान का झाश्रय | 

जब कला ने गाना समाप्त किया तो उसने पूछा, “कला बहन ! 
श्रत॒ तो खेल सब समाप्त हो चुका है । जब सब इर्द्रियोँ शिथिल पड़ 
खुकी हैं, तब प्रभु का नाम लेने से क्या हो सकता है ?? 

कला ने कहा, “बेटर लेट टेन नेवर | और फिर इस जन्म का ही 
तो कुछ भाग गया है | श्रमी न जाने कितने जन्म और हैं ओर उनका 
समय भी तो प्रस्ध॒ भज्ञन में लगाया जा सकता है ।?? 

उस रात नलिनी कला के कमरे में ही सोई। 

जब परिवार के विषय में पुनः घर्चा चली तो विनोद ने स्पष्ट कह 
दिया कि वह परिवार में रहना नहीं चाहता। इस पर नलिनी ने पूछ 
लिया, “विताजी ! मैं यह जानना चाहती हूँ कि यदि मैं आपके परि- 
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चार में सम्मिलित होना चाहूँ तो आप स्वीकृति दंगे या नहीं 7? 

यह श्रति विक्ट समस्या थी। क्‍या पत्नी पति के अतिरिक्त किसी 
परिवार में सम्मिलित हो सकती थीं! मगवतस्वरूप ऐसी परिस्थिति की 
थ्राशा नहीं करता था औ्रोर उसने इस प्रकार की परिस्थिति पर विचार 
भी नहीं किया था। इस कारण उसने कहा, “नलिनी वेटी ! तुम विनोद 
के परिवार में नहीं रहना चादर्ती क्या 7? 

०ज्हीं ! यह बात नहीं पिताजी ! वें मेरे परिवार मे नहीं रहना 
चाहते । पहले भी नव मे घर छोड कर गई थी, उन्होंने बच्चो को श्रपने 
साथ नहीं रखा था। उनकी अपने पास रखने की इच्छा भी प्रकट 
नहीं की थी ।” 

“तो फिर वद्दी स्थिति श्राज उत्तन्न हो गई है १? 

“नहों | हुई तो नहीं ! पर उत्पन्न कभी भी हो सकती है |? 

“पजब होगी तो पति का श्राश्नय छोड हमारे परिवार मे सम्मिलित 
हो सकती हो ।? 

थम तीन दिन से कल्ला के साथ उसके कमरे में सो रही हूँ? 

यह एक श्रति दुसद परिस्थिति थी | सत्र चुपचाप पिता के निर्णुव 
को प्रतीक्षा करने लग गए। भगवतत्वरूप ने पूछा, “क्यो १? 

“हमारा झगड़ा तो शायर इस समय छुलकाया नहीं बायगा। 
इस समय मेरा प्रश्न सिद्धान्तात्मक हैँ । क्या आपकी बह आपके परि- 
दार का श्राभय ले सकती हे जब कि आपका लडका परिवार से बाहर 
रहना चादे १? 

“हाँ एक श्रवस्था में !!? भगवतस्वरूप मे विचार कर कहा, “यदि 
उनके बच्चे माँ के साथ हों ।?? 

“यदि घच्चे पिता द्वारा छीन लिए जाये तो ११ 

(पत्र दोनों में विम्रह का कारण जानना आदश्यक हो जादेगा | 
उस बाँच में यटि बहू निर्दोष सिद्ध हुई तो उसकी रक्षा करना और 
उसको श्राअ्य देना हमारा कर्तव्य हो छावेगा ।”? 


“श्र यदि,” विनोद ने बात में टफ़ल देते हुए कद्ा, “बच्चे 
मा के पास रहे तो फिर माड़े की जाँच की श्रावश्यकता क्या नहीं !? 

“अच्चों का मा के पाप्त रहना मात्र द्वी मा को रक्षा और आश्रय 
प्राप्त करने का श्रधिकार दे ठेता है |”? 

“तो ठीक है | न नलिनी मेरे पास रहेगी न बच्चे | में श्रकेला ही 
रहना घाहता हूँ |? 

“देखो विनोद | यदि भूषण परिवार में सम्मिलित होना चाहेगा 
और में भी परिवार में सम्मिलित हुश्रा तो नेश्नल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी 
परिवार की सम्पत्ति हो जावेगी और तुम केवल वेतनघारी कार्यकर्ता । 
कम्पनी तुमको पाँच सी उपया मह्दीना दे सकेगी | श्रत्र बताओ तुम अपनी 
पतली श्रौर बच्चो के खर्चे के लिए क्‍या दे सकोगे ??? 

#४पाँच सो में से डेढ सौ तक दे सकूँ गा ।? 

“यह बहुत कम है पिताजी !?? नलिनी ने कहा । 

“देखो बेटा नलिनी ! परिवार में कोई भी बात दूसरों को विवश 
कर नहीं की जा सकती ।?? 

“मैं जिस प्रकार की शिक्षा अपने षच्चों फो देना चाहती हूँ, वह 
इतने खर्चे से नहीं दी जा सकती ।॥?? 

“यदि तुम परिवार में सम्मिलित हों जाओगी तो वर्च्चों को शिक्षा 
तुम्दारे श्रकेले की बिम्मेदारी नहीं रह जायेगी। यह परिवार का काम 
है कि देखे कि कौन कितनी शिक्षा के योग्य है । इसका तुम्दारे खर्चे की 
घन राशि से कोई सम्बन्ध नहीं होगा 2 

नलिनी को बात समझ आरा गई। वह छुप कर गई। विनोह ने 
आपत्ति उठाई, “यदि में आपके परिवार का अग नहीं रहूँगा तो फिर 
कहाँ और किसकी नौकरी करूँगा, पीछे विचार कर लूगा। साथ ही 
नलिनी का खर्चा मी मेरे वेतन पर निर्भर है |” 

“यह तो है ही | पाँच सौ मासिक से अधिक कहीं मिलेगा तभी 
तो यह काम छोड़ कर जाश्रोगे । कहीं अधिक वेतन पर गये तो नलिनो 
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वो भी श्रधिक खर्चा मिलेगा ही |? 

“यह भी तो हो सकता है कि श्रच्छी नोकरी कम वेतन पर मिल 
जाये [! 

४ हॉ, तब कम खा दे देना ।”? 

ब्रात इस प्रकार निश्चय हो गई | श्रन्य सबने परिवार घनाने का 
निर्णय कर लिया और श्रगले दिन से सुरेश की दुकान औ्रौर नेश्नल 
कनम्स्ट्क्शन का लेन-देन परिवार का काम हो गया । मगवतस्वरूप दोनों 
का हिसाष-कितात् देखने लगा और उसमे से नलिनी श्रौर उसके बच्चों 
के लिए डेड सो रुपया मासिक विनोद के वेतन में से काट कर निकाला 
जाने लगा | 

नलिनी ने परिवार की श्राय बढाने के लिए पिताजी से कह्दीं नौकरी 
कर लेने की स्वीकृति माँगी, परन्तु भगवतस्वरूप ने कहा, “में आव- 
श्यकता नहीं समझता | यदि कोई ऐसी दुर्घटना हो गई कि तुमको घर 
से घाहर कहीं काम करना पड़ा तो में स्वयं कह देगा । तुमको अ्रभी 
बच्चों की देख-माल भी करनी है | वह कुछ कम काम नहीं है ।” 

एक दिन विनोद पिताजी के पास झ्राकर वोला, “मे श्रश्न कोटी में 
नहीं रहना चाहता ।?? 

“प्द्यों ९0१ 

“यहाँ कोई सोशल लाईफ नहीं दे में दोटल में जाकर रहूँगा |” 

“तो पहली सोशल लाइफ का स्वाद भूल यये हो विनोद ! जो श्रत्र 
किए उस झ्रोर भारने लगे हो १? 

“मे पहिले श्रनुभव से श्रव॒ लाभ उठाऊँगा ।? 

भगवतस्वरूप चुप रह्दा श्रीर श्रगले दिन विनोद नीडोज्ञ होटल 
में जाब्र रहने लगा । नलिनी इस परिस्थिति से शञ्रति निराश थी। 
यदि वह कहीं अश्रकेली रइती होती तो शायद श्रात्म-हत्या बर लेत॑ 
परन्तु वद फान्ता, कला इत्यादि दो देखी थी श्रोर रुनतोप श्रनुभव 
करती थी | 


सबसे विचित्र बात, उसको, सुरेश का श्रपना सब कुछ देकर भगवत- 
स्वरुप के परिवार में सम्मिलित होना प्रतीत हुई | एफ दिन उसने बान्‍्ता 
से कह्द दी दिया, “मैं समभती हूँ कि श्रापको परिवार में सम्मिलित द्वोने 
की श्रावश्यक्ता नहीं यी । मगवान वी कृपा से श्रापका कारोबार चलता 
यथा।!” 

“देखो भाभी !” कास्ता ने कहा, “मैंने प्रटीप के पिता से नहीं 
कहा था कि वे इस प्रहार परिवार में सम्मिलित हो जाएँ । यह उनके 
खपने मन की द्वी घात थी। ईने कह्ठा था, 'श्रपकों दस प्रकार घाटे 
का सौदा बरने की क्या थ्ावश्यक्ता है ?? 

४इस पर वे बोले, “कई बार ऐसे काम भी करने पडते हैँ लिनमें 
घन लाभ के विचार से नहीं दिया जाता | घराय लोग बीमा कराते हैं । 
जितना वे देते हैं उससे कम द्वी वापिस मिलता है। फिर भी लोग श्रपना 
धीमा कराते हैं। इसमें कारण है। उनका, जीवन काल में कसी 
दु्धटना से, पत्नी और घच्चो के निल्‍्सहाय रह जाने का मय कुछ सीमा 
तक मिथ जाता है | बीमा कम्पनी को लोग अपने निर्भय होने की कीमत 
लाखों रपये देते हैँ । में भी परिवार में इसी विचार से सम्मिलित हुश्रा 
हूँ । यह बीमा से श्रधिक लाभदायक षात घन गई हैं। इसमें न केवल 

"सै निर्भय हो हुआ हूँ, प्रत्युत मेरे इसमें सम्मिलित होने से तेरड्ट-चौदह 
श्रन्य प्राणियों को भी निर्भयता प्राप्त हुई हे ।”? 

“मुझको उनकी षहुत घिन्‍्ता रहती है ।” नलिनी ने गम्मीर हो 
कष्टा । वह विचार करती थी कि इतनी सरल बात भी उसके पति को 
समम नहीं आती । 

कास्ता ने कद्दा, “मैं समभ्मी हूँ कि तुमको उनसे सम्पर्क बनाये 
रखना चाहिए |” 

“जब वे यहाँ थे तब कई बार मेंने उनसे सुलह करने का यल 
किया या, परन्तु वे मारने को दौडते थे |? 

४इस पर भी, कभी-कभी उनसे मिलने जाने में कया हानि हे ! कभी 
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कला को साथ लेकर चलो जाया करो। कल्ना के सम्मुख वह तुम्हारा 
अपमान नहीं कर सकेंगे ।?? 

नलिनी ने यह प्रस्ताव कला के सम्मुख रखा । कला विनोद की 
श्रोर से सवेया निराश थी, परन्तु भाभी के लिए वह जाने को तैयार 
हो गई | + 


जब से विनोद होटल में जाकर रहने लगा यथा, उसके पुराने मित्र 
श्र साथी उसके चारों श्रोर एकत्रित होने लगे ये | यह ठीक था कि 
वह श्रत्र जूथा और शरात्र के समीप नहीं जाता या । इस पर भी पाँच 
सी मासिक में टेढ सो तो नलिनी ले जाती यी। शेप साढ़े तीन सौ 
में से ठो सौ बीस रुपया तो होटल के थोड श्रोर लौजिंग पर व्यय हो 
जाता था। शेष एक सौ तीस रुपये में उसका पाकेट खच, कपड़े, धोत्री 
इत्यादि का खर्च कठिनाई से चलता था | मोटर तो उसको केन्स्ट्रक्शन 
कम्पनी की ओर से मिली हुई थी। 

इस प्रकार रहते हुए उसको कई मास हो चुके थे। इन महीनों में 
यद्यपि उसको ऋण लेने की श्रावश्यकता नहीं पडी थी, तो भी वह एक 
पेसा मी बचाकर रख नहीं सका था | 

उसका एक मित्र था पीटर सिवेस्चियन । वह गोशथ्ाा का रहने वाला 
था| जश्न विनोद सरकार का सचिव था, तत्र द्वी इससे परिचय हुआ 
था। विनोद ने पीटर की कभी सहायता की थी, इस कृतज्ञता फो प्रकट 
करने के लिए वद्द कमो-क्भी विनोद से मिलने श्राया करता था | वह 
देख रद्दा था कि विनोद उतनी उदारता से उसकी और श्रन्य मित्रों की 
श्रावभगत नहीं कर सकता था, लितनी वह पहिले किया करता था| 

एक दिन बह आया और कदने लगा, “विनोद ! में देख रहा हैँ 
कि श्राजक्ल तुम मस्छ्दि के चूहे की भाँति कंजूस हो रहे हो । शायद 
श्राजकल अतिरिक्त आय का कोई साधन नहीं है |? 
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“प्रिस्टर पीट | मेने फ्सम खाद हुई दे कि में श्रव॒जृश्रा नहीं 
खेलेँगा। रिश्वत का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इन दो अपायो से 
अतिरिक्त कोई आय का स्ोत हो सकता है, में नहीं जानता !?! 

४हसी प्रयोजन से में श्राज थ्राया हूँ । एक योजना है| जिससे मे 
तुम्हारी कुछ सहायता करना चाहता हूँ। क्रिसमस श्रा रही है श्रौर 
इन ढिनो मेरा एक मित्र, किला गृूजरसिह के बाहर मैंदान में एक कानि- 
वल लगाना चाहता हूँ | उसको इस वधे का बीस वर्ष का श्रनुमव है । 
उसको कुछ योड़े से प्रारम्मिक व्यय के लिए, रुपये की आयश्यक्ता है । 
यदि तुम यह लगा दो तो में ठुमकों एक तिहाई का भागीदार उसमें बनवा 
दूं गा। एक मास तक यह कानिवल चल सढ्केया और श्राशा हैँ कि इस 
एक मास में दो-तीन लाख रुपये की टिकट की बिक्री हो जायेगी श्रौर 
फिर ऊपर से भी आय होगी | खर्चा निकालकर हमको डेंड-दों लाख 
के आय की श्राशा करनी चाहिए। उसमें से एक तिद्दाई तुम्दारी 
होगी ! 

“क्लैन है वह तुम्दारा मित्र ?? 

“एक रष्दीमबख्श है | बम्यई में इसके थियेटर चलते थे |? 

“पक्रितने रुपये की आ्रावश्यकता होगी ९"? 

“टस हज़ार पेशगी चाहिए | पश्चात्‌ तो आय बीच में होने लग 
जायेगी ।?? 

४इतना रुपया तो मेरे पास हे नहीं ।?? 

“आप अपने पिता से ले दीजिये । हम उसका सूह दे दे गे ।?? 

“उस व्यक्ति को पहिले मिला दो | सब योजना सुनकर ही कुछ 
विचार कर सकता हूँ |” 

“कल उसको लाछँगा। रात का मोजन यही करेगे |? 

विनोद इन्कार नहीं फर सका | दो मेहमानों का श्रमिप्राय या, दस 
रुपये | वह इतना भी व्यथ में व्यय करने से हिचकिप्वाता था | 

अगले दिन रहीमवरूश श्रौर पीटर दोनो श्आाये | रहीमबर्श बहुत 
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ही सभ्य भाषा बोलने वाला श्रोर एले टिल से बात करने वाला व्यक्ति 
था | भोजन पर बेठ बातचीत प्रारम्म हों गई | रहीमबख्श ने बताया, 
“ग्रमी तो मेदान साफ करना है | टीन की इृदबन्दी करनी है| फाटक 
बनवाने होगे। भडियाँ, फानूस ओर बिजली इत्यादि सजावट का सामान 
लगवाना हे | एक नाचने का रिंक बनवाना होगा। कुछ लडकियों 
पुरुषों के साथ नाचने के लिए. किराये पर लेनी होंगी। इतना कुछ तो 
हमको करना है। इसके अतिरिक्त खेल कूद, भूले, जूए के बूथ, ये हम 
दूसरों को किराए पर दे दंगे प्रत्येक मीतर आने वाले के लिए चार 
थाना टिकट रहेगा। श्रन्दर खाने-पीने की दुकानें, एक छोटा-सा सिनेमा 
श्रौर हो सका तो थिएटर के लिए भी स्थान बनवाने हँगे। इस सबके 
लिए दस हज़ार नकद श्रौर एक तम्बू कनातो वाले से परिचय रखने 
वाला व्यक्ति चाहिए | 

“मुमको विश्वास दे कि लाभ का तीसरा भाग थो आपका होगा, 
वह साठ-सत्तर हृज्ञार रुपए से फम नहीं होगा | यह स4 एक मास में 
प्राप्त होगा ।?? 

विनोद लोभ में फँस गया श्रोर बोला, “कल तक इसका उत्तर दे 
सकूँ गा ।?? 

दुर्भाग्य से श्रगला दिन वेतन देने का दिन'था। मजदूरों, राज- 
गीरो, तरखानो को, जो कस्स्ट्क्शन कम्पनी में काम करते थे, वेतन 
देना या वेतन का चिद्धा भगवतस्वरूप ने बनाकर विनोद को दे दिया 
शोर साथ दी चिट्ठे के अनुसार दस इज्ार पॉच सो छियासट रुपए का 
चेक दे दिया । 

विनोद चेक लेकर गया श्रोर पक से केश करवा लिया। उसके मन 
में रहीमद्ख्श की योजना चक्कर काटने लगी। उसमे बक से दपया 
नि्लवाया श्रौर लंच के लिए होटल घला गया। वहाँ रहीमबरख्श 
श्रीर पीटर पद्चिले से ही बे ये पीटर ने कहा, “मिस्टर विनोद ! 
आन प्रातःकाल एक श्रोर पाटों दपया लगाने के लिए श्राई थी, परन्तु 
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आपसे मेरा पुराना परिचय है श्रीर फिए आपसे पद्दिले यातचीत दो 
चुकी थी । यटि आप श्राज ही सभेत दे तो इमारा-श्रपक्रा वचन पका 
रद्द सकता है, नहीं तो फल प्रात'काल दम दूसरी पार्टी से सम्बन्ध कर 
लेंगे ।?? 

“देखिये मिस्टर पीटर ?? विनोद ने गम्भीर द्वोकर कहा, आप- 
को सब रुपया एकटम तो चाहिए नहीं। पाँच हफ़ार में इसी समय दे 
सकता हूँ और शेप पाँच इज़ार श्रगले सप्ताह दे दूँगा | क्या यह टीफक 
नहीं होगा १”? 

“यूँ तो रुपया एकटम चाहिए, परन्तु श्रापने मेरी कई बार सह्दा- 
यता की है और में आपका कृतन हूँ, इस फारण यदि शेप झपया 
अगले ससाह भी दे दें तो ठीक रहेगा |? 

विनोद ने जेश्न से नोटों के बडल निकाले और पाँच इज्ञार रप्या 
पीटर के हाथ में दे एक रसीठ लिखवा ली और उस पर पीटर और 
रहीमबखूश दोनों के हस्ताक्षर करवा लिए | यह रुपया क्राउन कार्निवल 
के सामीदार के हिसाब में पेशगी या | 

जब रहीमबरुश श्रौर पीटर चले गये तो विनोद को उस दिन की 
वेतन चुकाने की चिन्ता लगने लगी | बहुत देर तक वह हिसाब बनाता 
रहा | अश्रन्त में उसको यह योजना सूझी कि वह सब्र काम करने वालों 
को कहे कि श्राज श्राधा वेतन दिया जायेगा, शेष श्रगले सप्ताद्न में दे 
दिया जायेगा | यह विचारकर वह काम पर जा पहुँचा । मुंशी को 
उसने बताया कि श्राधे-आधे वेतन का चिद्या तैयार करे | ऐसा दी 
कर टिया गया | मज़दूर और कारीगर सब इस कम्पनी की वेतन देने में 
सतकता के लिए सन्द॒ष्ट थे, इस कारण यह तममक कि रुपये की कुछ 
कठिनाई है, चुप कर रहे | 

इस समय तो बात चल गईं, परन्तु अगले सप्ताह इतना रुपया 
ओर चाहिये या और साथ ही चिन्ता की वात यह थी कि क्या यह 
घात दो मास तक चोरी रद्द सक्रेगी । 
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प्रतिडिन सायंकाल वह कारनिवल की भूमि पर जाता श्रौर वहाँ पर 
हो रही तैयारी को देखकर संतोप अ्रनुभव॒ करता था। श्रधिकारियों से 
उचित स्वीकृति ले ली गई थी और भूमि समतल कर उस पर टीन की 
चारदोबवारी खडी की जा रही थी। लकडी श्रोर कपडे के ढाँचे पर 
फाटक तैयार होने लगा था। एक सप्ताह पश्चात्‌ इम भूमि पर एक 
छोटा-ता नगर बसने के लक्षण दिखाई देने लगे थे | 

अगले सप्ताह विनोद ने पुनः श्राधा-श्राघा वेतन देकर पाच हज़ार 
बचा लिया । इस सप्ताह कर्मचारियों को समभाने में कुछ कष्ट हश्रा; 
परन्तु विनोद के कहने पर कि श्रगले सप्ताह उसका गिल पास हो जाने 
पर उनको कोई कट नहीं रहेगा, सब मान गये | यह पॉच हजार एक 
ओर रसीद लिखाकर पीटर और उसके साथी को दे दिया गया । 

अ्रब कानिवल की भूमि पर सजावट होने लगी | बिजली लग गई 
शोर खाने-पीने के स्टाल तथा जृए के बूथ, भूले तथा श्रन्य खेल- 
तमाशे के श्रद्धु बन गए। इनसे जो रुपया आया वह भी सब बीच में 
ही खर्च हों गया | एक बहुत ही सुन्दर नाचघर बनाया गया। इसका 
फर्श लकडी का श्रनाया गया। लगभग दो दर्जन लडकियों पॉच-पॉच 
झौर दस-ठस रुपये नित्य पर नाचने के लिए लाई गईं और समय के 
पूर्व सच्च काम 'टिप टीप? द्वो गया। 

तीसरे सप्ताह विनोद ने केवल एफ सप्ताह का वेतन बॉटा | इस 
सप्ताह भी विनोद को कर्म चारियो को बहुत समभाना पडा। फर्म चारियों 
ने वेतन ले लिया परन्तु वे बुरुराते रहे । 

इस दिन एक बात यह हो गई कि जब वेतन बैंट चुका, भूपण 
मोटर में वहाँ था पहुँचा। विनोद ने तुरन्त रजिस्टर बन्द करवा दिया 
श्रोर भूषण को जाकर काम दिखाने लगा। अगले दिन इमारत के 
मालिकों ने पेमायश के लिए थाना था। भूपण ने उनको काम दिखा 
कर कुछ रुपया लेना था । 

विनोद सत्र काम दिखा कर भूषण को साथ लेकर चला गया। 
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मार्ग में ठोनो एक दूसरे से विद्व हो गए । भूपण जत्र घर पहचा तो 
डसको स्पना पोर्टमैन्स्यू, स्मरण दो शआ्राया। वह काम पर बाते 
समय उसके पास था। उसको स्मरण दो श्राया कि काम देने से 
पहले उसने वह मेज पर रखा या। श्राते समप्र वह उसको उठाना 
भूल गया था। इसमें काम के श्रावश्यक पत्र थे, दस कारण भूषण 
ने मोटर उलरे पॉव लौटा ली श्रीर पुन काम पर जा पहुँचा । 

मुन्शी ने वह बैग देख लिया था श्रौर उसको उठाकर श्रपनी 
कुटिया में, जो ईंटों को जोडकर श्ररथायी रूप में बनाड हुई थी, ले गया 
था। भूषण की मोटर श्राई तो मुन्शी समझ गया कि वह अ्रपना बैंग 
लेने श्राया है| वद्द बेंग लेकर मोटर के पास आरा गया । बैग देते हुए 
उसने कहा, “हुजूर ! वेतन पूरा न मिलने से मजदूरों में अ्रसन्तोप 
फेल रद्दा हे । इसका प्रत्रन्ध हो नाना चाहिए |? 

भूषण एक दूसरे काम में व्यस्त था श्रोर इधर के वेतन के विषय में 
कुछ नहीं जानता था। उसने मजदूरों श्रौर मुन्शी को सान्त्वना देने के 
लिये पूछ लिया, “अन्तिम वेतन कब मिला था ९? 

“पिला तो श्राज ही था, परन्तु एक-एक सप्ताह का सबका शेष 
रहता है |” 

“कुछु हानि नहीं । कुछ दपये की टिक्क्‍त हो गई होगी | फल 
मालिकों से एपया मिलने वाला है । एक-दो दिन में सबका बकाया 
चुका देंगे ।?? 

इससे मुन्शी को सनन्‍्तोष हो गया और भृधण अपना बैग लेकर घर 
लौट श्राया । मार्ग में वह विचार कर रहा था कि बैंक में रुपया तो 
था। पिताजी को वेतन रोकना नहीं चाहिये था। कोनसी ऐसी शाव- 
श्यकता थ्रा पडी थी कि एक सत्ताह का वेतन रोक लिया गया है ! 

जत्न वह कोठी में पहुँचा तो पिताजी टहल रहे थे। इस 
कारण वह वहाँ दी उनसे पूछने के लिए जा पहुँचा | उसने पूछा, 
“पिताजी पेंक में बैलेन्स नहीं है क्या !? 
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“क्यो नहीं ! मेरा विचार है कि लगभग पच्चीस इज़ार श्रभी भी 
होंगा। परतों ही तो साठ हज़ार का चैक मिला था और वह श्रवश्य 
वसूल हो गया होगा ।?? 

“पुरानी अनारकली वाले काम पर लगे हुए कर्मचारियों को एफ 
सप्ताह का वेतन नहीं मिला ।? 

पध्मैन कहता है ९? 

“पं श्राज वहाँ गया था। मुन्शी ने बताया हे कि मजदूरों में एक 
सप्ताह का बेतन रक जाने से श्रसन्तोप फेल रहा हे ।?? 

“पर में तो प्रति सप्ताइ त्रिल पास कर चेक काट दिया करता हूँ |? 

भगवतस्वरूप कार्यालय मे जाकर रजिस्टर देख भूषण से षोला, 
“मं कल तक के काम का सब्र हिसाब दे चुका हूँ । पश्चात्‌ उसने जैक 
नुक देख कर बताया कि जब से फाम चालू हुआ है प्रति सप्ताह शुक्र 
वार तक की मज़दूरी शनिवार को दे दी जाती रही है |”? 

भूषण कुछ समय तक विचार करता रहा और फिर कहने लगा, 
४इल जाकर पता करूँ गा ।?? 

अगले दिन वह वहाँ विनोद के काम पर पहुँचने से पहिले ही जा 
पहुँचा श्रौर मुन्शी की कितात्र, जिसमें मजदूरी वितरण का हिसाब 
लिखा जाता है, देख ली । पता चल गया कि दस हज़ार से श्रधिक 
रुपया गयन दो चुका है। दो-चार लोगों से पूछा भी । प्र॒व॑ इसके कि 
विनोद वहाँ श्राता, वह चला श्राया | घर पर पहुँच उसने पूरा बृत्तान्त 
पिताजी को बता दिया | 

“अच्छी बात है,” भगवततस्वरूप ने फटा, “तुम अपने काम पर 
जाओों। में इसका प्रशन्ध करता हैँ |?” 

भूषण जत्र घला गया तो भगवत्तस्वल्प ने एक पत्र विनोद यों 
लिखा, “विनोद ! वेतन बाँटने के रजिस्टर लेकर साययकाल यहाँ चले 
श्ाश्रो !? यह पन्न पचू उपरासी के दाय विनोद मो भेजा गया | 


तप 
हर 
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पर डिस से नलिसी विनोद से मिसाने झाने के लिए क्छ्य को एए 
रह्दी थी, परन्तु हिसी ने शिसी कारगु से जमा टलता जाता था। फ्भी 
पला पी अपसर नहीं द्ोता था दर सभी नलिसी डिसी सोने-विरोने 
के पाम में लगी होनी थी। आतिर एक दिन दोनों कोठी से निकली श्रीर 
दंगा ले नीटाज ऐटल में जा फ नीं। पोटल हैं वार्या लय से विनोद 
के फारे का नम्पर पूडु उधर चल परीं। जध वे उस ब्लाक में पहुँचीं, 
जिसमें विनोट वा फम्तरा था, तो उनकों ठस श्रोर से पत्यू चपरासी 
श्रता दिखाई दिया | पचू ने दोनो को देता तो सलाम कर मुस्क्रता 
हुआ पास से निकल गया । कला दस मुस्म्राहट या श्रर्थ नहीं समझी | 
उसने नलिनी की ',्लो* प्रश्न-मरी दृष्टि से देखा। नलिनी ने कहद्दा, 
“लक्षण कुछ श्रच्छे प्रतीत नहीं होते 2? 
(क्यो १?? 
“पं पचू के स्वभाव को जानती हूँ | कुछ श्रनियमित बात है, 
अन्यथा वह मुस्कराया नहीं करता |?? 
इस पर भी दोनों कमरे के बाहर जा खड़ी हुईं | कला ने यह देखने 
के लिए कि वह बन्द है श्रयवा खुला हुआ, घीरे से खोलने का यत्न 
किया | पता चल गया कि भीतर से बन्द है। कला ने दरवाज़े को खट- 
खटा दिया । उसका श्रचुमान था कि भीतर विनोद सो रहा दोगा | वह 
सोने को उपयुक्त समय तो नहीं या | इस कारण उसको जगाने के लिए 
उसने कुछ प्रतीक्षा कर जोर से टरवाज़ा खटखटा दिया। भीतर से 
श्रावात्ष आई, “कौन है !?? 
“हम हैं |? कला ने कहा | 
/#हमस कौन ९?? 
“मेहमान ।?? 
“हल विद दि. गैस्टस |” विनोद ने कोध में भीतर से कहा | 
इफके दो मिनट के पश्चात्‌ भीतर से वरवाज्ञा खुला और होटल की एक 
वेट्स माथे पर त्योरी घढाये हुए कमरे से निकल गई | 


कला के पाँव तले से मिद्दी खिसक गई | वह, जहाँ थी, वहीं नडवत 
खडही रह गई । नलिनी का माथा भी ठनका। उसने समझ लिया कि 
वे ठीक समय पर नहीं आई | यह विचार कर नलिनी ने कहा, “चलो 
लौट चलें | फिर आयेंगे ।?? 

कला लौरने के लिए घृमी ही थी कि विनोद ने भीतर से श्रावाज़ 
दी, “श्रब लौटने से क्या मतलब हे ? श्ाश्रो चताश्रों, किस लिए 
आई दो ??! 

दोनों भीतर जा पहुँचीं। विनोद ने उनको बैठने को नहीं फहा । 
वह स्वय उनके समीप भरा खडा हुआ और पूछुने' लगा, “पिताजी ने 
भेजा है तुमको !? 

“हीं तो ।!? नलिनी ने कहा । 

#भूठ बोलती हो १? 

“नहीं, भैया ”? कला ने नम्न स्वर में कहा, “इमतो केवल आप 
से मिलन श्राई हैं। पॉच महीने हुए हैं श्रौर श्राप उधर आये ही 
नहीं [7 

“पुम्र भी इसके साथ रहदर क्ृूठ बोलना सीख गद हो १ क्या 
पिताजी ने नहीं क्द्दा कि विनोद फो चुला लाश्ों १? 

“दादा ! तुम ज्यो-ज्यो बड़े दोते जाते हो श्रसम्य बनते नाते द्वो | 
बिन पमुर्तों की सगत में रहते हो कि जिससे छीटोी पह्दिन के साथ वात्त 
करने की सम्यता भूल गये दो! श्रव हम चलते है |” 

कला कमरे के दरवाजे की श्रोर घूमी और विनोद मार्ग रोफकर 
, खड़डा हो गया। वह जोर से बोला, “क्या कहने श्राई थी ? बताओ न 
पितानी ने क्या कट्टकर भेजा है !”? 

“हम पिताजी से मिलकर नहीं आई । हम नहीं जानती कि शआ्रापको 
किस बात का मव लग रहा है [४ 

“पं मयमीत नहीं । में किसी की परवाह नहीं फरता | जाकर कहट 
देना जो मन में आये कर लें |? 


३५७ 


नलिनी यो व्दों श्राने का पश्चाताप शोने लगा। इससे उमने 
द्वाथ जोडक्र फह्दा, “ग्राप इतना दलल्‍ला क्यो फरते ९? एम नली 
जाती हे | श्राप निश्चिन्त द्वो, जो मन में श्राये, करिये ॥?? 

बिनोद ने समझा ऊ्रि नलिनी द्वोटल की बेट्रेस की उपस्थिति की 
शझ्रोर सपेत कर रद्दी दै। इस कारण उसने एक चपत नलिनी के मुफ्त 
पर दे मारी श्र कट्दा, ''स्वाईन |? 

कला ने देखा कि बात बहुत बट गई दे | इस कारण पूर्व इसके 
कि वह दूसरी चपत नलिनी के मुख पर मारे वद्द भाई को घक्ेलकर दोनो 
के बीच में खड़ी हो गई श्रौर नलिनी के लिये उठा हाथ कला के सिर 
पर लगा | कला को चपत लगी तो उसका मस्तिष्क चकराने लगा। 
इस पर भी उसने साहस बाँधकर कहा, “भैया ! ध्यान करो | देखो क्‍या 
कर रहे हो ?? 

कला को चपत लगने पर विनोद डर गया | उसका कला को पीयने 
का आशय नहीं था। इससे उसने अ्रपता हाथ रोक लिया श्रौर ब्रितर- 
बितर उनको देखने लगा । नलिनी इस दुर्व्यवद्दार पर रोने लगी थी | 
यू' तो कला की आ्राँजों में मी झ्ँस आरा गये थे, परन्तु वह अपने क्रोध 
को भीतर-ही-भीतर पीकर भाई को मार्ग से एक श्रोर कर नलिनी से 
बोली, “'भामी ! चलो । न जाने किस पशु से वास्ता पडा है ।?? 

ढोनों बाहर निकलीं श्रौर उघर जहाँ उनका टाँगा खडा था घल 
पड़ी । नलिनी आँखों से आँसू पूँ छुती हुई चुपचाप चली जा रही थी। 
जत्र टाँगा लारेंस गाडन में पहुँचा तो वे उसको वहाँ खड़ा कर बाग मेँ 
जा वैठीं | वहाँ एकान्त में बेठ अपने को शान्त करने लगीं। कला का 
कहना था कि पिताजी को पता नहीं लगना चाहिए कि वे यहाँ आई 
थीं और उनसे दुव्यवह्ार हुआ हे । 

“हमने उस लडकी को कमरे में देख लिया था | इसी कारण उसने 
हमको पीटा है | पर वह पिताजी का नाम बार-बार क्यों लेता था ४? 

“अवश्य कोई गडबड की प्रतीत होती है। कुछ पिताजी से 


रे 
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घोरी वे अवश्य कर रहे है |? नलिनी ने यह कहा और गम्भीर 
विचार में लीन हो गई | 

एक घण्टा-भर वे वहाँ चुपचाप बैठी रहीं। जश्न उन्होंने श्रनुभव 
किया कि वे शान्त हैं श्रोर उनको देखकर कोई उनके मन की दुखित 
अवस्था का अनुमान नहीं लगा सकता, तो वे उठीं और घर को 
प्वल दी | 

जब घर पहुँचीं तो भगवतस्वरूप उनको प्रतीक्षा करता हुश्रा कोटी 
के फाटक के समीप खडा था। उनके पहुँचते ही उसने उनसे पूछा, 
“विनोद नहीं आया क्या १? 

“तो आपने बुलाया है उनको १” कला ने पूछा । 

“हा मैंने पचू के द्वाथ बुला भेज्ञा था। उसने उसके कहा था कि 
वह था रहा है। पचू ने द्वी बताया था कि तुम वद्दों गई थीं। इससे 
मैंने समका था कि वह तुम्हारे साथ ही आ जावेगा |” 

“मैया शावद नहीं श्रायेंगे।” कला ने श्रॉर्ख नीचे क्ये हुए 
कहा । 

११ धघ्क््यों १73 

“उनकी तत्रीयत ठीक नहीं है ।?? 

“जमार है ! क्‍या ब्रीमारी है !? 

नलिनी ने उत्तर दिया, “पिताजी ! शरीर तो स्वस्थ है पर मन 
गस्वस्थ प्रतीत होता हैँ । श्राज” ” वह फ्हती-कद्दती रूक गई | उसकी 
आती से फिर श्रॉतू निकल श्राये | वह जब अपने श्रोच छुपाने में अ्स- 
मर्य अनुमव करने लगी तो मायकर श्रपने कमरे में चली गई | भगवत- 
स्वरूप अवाक खडा रह गया। 

जप नलिनी चली गई तो भगवतस्वरूप ने बला से पूछा, “क्या 
हुआ दे कला ! तुम वहाँ क्यों गई थीं !? 

इस पर कला ने अपने वहाँ जाने का कारण श्रौर वहाँ जो-कुछ 
हुआ सत्र मुना दिया। भगवतस्वरूप यह झुन क्रोध से लाल हो गया | 
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उसने कद्दा, “तो तुम्हारे सामने उसने नलिनी को पीटा है | बहुत 
निलेप्ज है |? 

कला अपने कमरे में गई | उसको शोक श्रोर श्रपमानित क्यि जे 
से भूख नहीं रही थी। इस कारण वह भोजन करने नहीं आई | नलि 
भी श्रपने कमरे से बादर नहीं निकली | 

आज दूसरी वार भगवतस्वरूप ने अपने बच्चों से विनोद बी १ 
कहने में लज्जा अनुमत्र की । भोजनोपरान्त वद्द भूपण और सुरेश 
अपने कमरे में ले गया और वहाँ वैठाकर उसने उनको बताया कि डः 
पचू के हाथ विनोद को बुला भेजा था। बह नहीं श्राया । उसने 
भी चताया कि कला और नलिनी वहाँ गई थीं और उसने उन दोनों 
पीटा है। वह अपने कमरे का ठरवाज्ा बन्द कर एक लडकी के र 
बैठा था | मैं समभता हूँ कि कम्पनी के रुपये से गुलछुर्र उड़ा रहा है 

“यह तो ठीक नहीं हुश्रा पिताजी ! श्रत्र तो यह केवल मेरा ? 
शआ्रपका धन नहीं है )। यह पूर्ण परिवार के धन पर डाका है |” 

“इसीसे तो श्रापसे राय लेना चाहता हूँ कि क्‍या करना चाहिर 
मेरा मन तो करता है कि उसको पुलिस के इवाले कर दूँ ।? 

“नहीं पिता नी !” सुरेश का कहना था, “इससे बात १ 
बिगढ़ेगी | मेरी सम्मति हे कि कल ग्रातःकाल से उसको काम से पृ 
कर दीजिए और उसको कहा जाये कि घाटा पूरा करे। मैं इस वि 
को पुलिस और न्यायालय में ले जाना हितक्र नहीं सममता | इ' 
हमारे कारोबार की बदनामी होगी ।?? 

भूषण का कहना था कि परिवार के सब्र सदस्यों से राय तो 
ही लेनी चाहिए ! 

अगले दिन भूषण ने विनोद के काम पर ज्ञा कर सुन्शी को ' 
दिया कि विनोद को काम से हटा दिया गया है। उसका इस काम 


अब फोई सम्बन्ध नहीं है। मुन्शी को बकाया वेतन दे देने का 
आश्वासन दे दिया गया | 


भगवतस्वरूप स्वयं विनोद के दोटल पर यया। वह अभी सोकर 
नहीं उठा था। दरवाज्ञा खरखटाया तो वह जागा श्रीर पिताजी को 
बाहर खा देख कहने लगा, “तो श्राप थ्रा गये हैँ | पुलिस ताथ लाए. 
है क्‍या १? 

“भूख ! भीतर घलो | में तुम को पकडवाने नहीं आया ।! 

विनोद को भीतर ले जाकर पिता ने बेठाया श्रौर स्वयं उसके 
सामने बैठ पूछा, “(कितना रुपया गवन किया हैं १? 

“४ उस हज़ार पॉच सो श्रस्सी रुपये मेने अपने एक काम में लगा 
लिये हैँ । जब होगे, दे दूँगा |? 

“(किम काम में लगाये है !?? 

“पने दो मित्रों से मिलकर किला गूजरसिह् वाले मैदान में कार्नि- 
बल लगाया है | घीस विसम्पर से वद्द चलेगा श्रीर एक महीने में 
श्राप का सब रुपया दे देगा ।?? 

“कानियल ! श्रच्छा तो क्रोन फानिवल में तुम भी पत्तीदार दो ? 
वहाँ जुघ्या होगा, लड़किया नाचने को मिलेंगी श्रीए शराब पीने को 
मिन्ञेगी | यही न १ विनोद ! यह तुमने श्रच्छा नहीं किया | देखों हमने 
निश्चय किया है कि श्ाज से तुम कम्स्टूक्शन कम्पनी के काम से प्रथक्‌ 
कर दिये गए हो। रुपया नी तुमने अपने काम में लगा लिया है 
वापिस फरोगे तो फिर तुम्द पुनः काम्र पर लेने का विचार किया जा 
सफ्रेगा ।?? 

“ब्तरनिंवल के पश्चात्‌ मुकझो नोकरी ऋरने की श्रावश्यकता नहीं 
रहेगी ।?? 

“अच्छी बात । वहों काम पर मत जाना। अ्रन्वपा तुम्हारा अप- 
मान हो जावेगा ।?? 


विनोद ने समझा कि अब वह कानिवल के प्रत्नन्ध में तक्तिव भाग 
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उसने कहा, “तो तुम्हारे सामने उसने नलिनी की पीटा है | बहुत दी 
निलेज्न है |? 

कला अपने कमरे मे गई | उसको शोक श्रौर श्रपमामित किये छाने 
से भूख नहीं रद्दी थी | इस कारण वद भोजन करने नहीं झ्राई । नलिनी 
भी श्रपने कमरे से बाहर नहीं निबली | 

श्रान दूसरी वार भगवतस्वरूप ने श्रपने बच्चों से बिनोंद की श्रात 
कहने में लज्जा अवुभत्र की । भोजनोपरान्त वह भूपण और सुरेश को 
अपने कमरे में ले गया और वहाँ बैठाक्र उसने उनकों बताया कि उसने 
पचू के हाथ विनोद को बुला भेजा था। वह नहीं श्राया । उसने यह 
भी बताया कि कला श्रीर नलिनी वहाँ गई थीं थ्रौर उसने उन दोनो को 
पीटा है। वह अपने कमरे का दरवाजा बन्द कर एक लडकी के साथ 
बेटा था | मैं समभता हूँ कि कम्पनी के रुपये से गुलछरें उडा रहा है |”? 

“यह तो ठीक नहीं हुआ्आा पिताजी ! श्रत्र तो यह केवल मेरा और 
श्रापका धन नहीं है | यह पूर्ण परिवार के धन पर डाका है |” 

“* इसीसे तो आपसे राय लेना चाहता हूँ कि क्‍या करना चाहिये । 
मेरा मन तो करता है कि उसको पुलिस के हवाले कर दूँ ॥? 

“नहीं पिता जी !? सुरेश का कहना था, “इससे बात श्लौर 
बिगड़ेगी । मेरी सम्मति है कि कल प्रातःकाल से उसको काम से प्रथक 
कर टीजिए और उसको कहा जाये कि घाटा पूरा करे। मैं इस विषय 
को पुलिस और न्यायालय में ले जाना द्वितकर नहीं सममभता | इससे 
हमारे कारोबार की बदनामी होगी |?? 

भूषण का कहना था कि परिवार के सब्र सदस्यों से राय तो कर 
ही लेनी चाहिए | 

अगले दिन भूषण ने विनोद के काम पर जा कर मुन्शी को कह 
दिया कि विनोद को काम से हटा दिया गया है | उसका इस काम से 


अ्रष कोई सम्बन्ध नहीं दै। मुन्शों को बकाया वेतन दे देने का भी 
आश्वासन दे दिया गया ) 


घर 


भगवतस्वरूप स्वय विनोद के दोटल पर गया । वह अभी सोकर 
नहीं उठा था। दरवाज्ञा खटखटाया तो वह जागा और पिताजी को 
बाहर खडा देख कहने लगा, “तो झ्राप ञ्रा गये हैं | पुलिस साथ लाए, 
हृक्‍कया?? 

*क्रूख | भीतर चलो | में तुम को पकडवाने नहीं आया ।? 

विनोंद को मीतर ले जाकर पिता ने बेठाया श्रौर स्वय उसके 
सामने बैठ पूछा, ''कितना रुपया गवन किया है १” 

“टस हजार पॉच सो श्रस्सी रुपये मैने अ्रपने एक काम में लगा 
लिये हैँ | जब होगे, दे दूँगा ।?? 

किम काम में लगाये है १? 

“फेने दो मित्रों से मिलकर किला गुजरसिह वाले मैदान में कार्नि- 
वल लगाया है | बीए दिसम्बर से वह चलेगा श्रौर एक महीने में 
श्राप का सब्र रुपया दे दूँगा ।?! 

“+कानिवल ! अच्छा तो क्रोन छानिवल में तुम भी पत्तीदार हो ? 
वहाँ 'जुतरा होगा, लडकिया नाचने को मिलेंगी श्रोर शरात्र पीने को 
मिलेगी | यही न ? विनोद ! यह तुमने श्रच्छा नहीं किया । देखो हमने 
निश्चय किया है कि आज से तुम कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के काम से प्रथक्‌ 
कर दिये गए हो। रुपया जो तुमने अ्रपने काम में लगा लिया है 
वापिस करोगे तो फिर तुम्हे पुनः काम पर लेने का विचार किया जा 
सकेगा ।?? 

“कार्निवल के पश्चात्‌ मुझको नोकरी करने की श्रावश्यकता नहीं 
रद्देगी |? 


“अच्छी बात | वहाँ काम पर मत जाना। अ्रम्यथा तुम्हारा श्रप- 
मान हो जावेगा ।?? 


विनोद ने समझा कि अनब्र वह कानिवल के प्रवन्ध मे सक्रिय माग 
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ले सरेगा। उसवो किसी अन्य रयान पर कुछ भी काम नहीं था| 

ब्रिनोद नित्य फार्निपल पर जाने लगा। रहीमब्रग्श का प्रचन्‍्च 
बहुत अच्छा था | उसने यीसियो नीक्र-चायर रखे हुए थे श्रौर बीसियों 
श्रन्य दुकानदार झरीर ठेकेदार फाम कर रटिये। ये सत्र लोग विनोद षो 
श्रादर की दृष्टि से देखते थे परन्तु कोर्ट भी उसको किसी प्रकार के ख्े 
तया श्रामटनी की बात नद्ीीं बताता था | की 

श्रीस दिसम्बर को कार्निबल खोल दिया गया । उस दिन दशकों 
की बहुत भीड-भाड़ थी | दोपददर से रात के बारह बने तक श्राने-जाने 
वालों का ताता सा लगा या। चालीस हज़ार ने मीतर जाने का टिकट 
खरीदा | कौन्टर पर रुपयों का ढेर लग गया। विनोद की इच्छा थी कि 
उसमें से कुछ; तो उसको मिल जाना चाहिए । उसने पीटर को एक श्रोर 
ले जाकए कहा, “लच क्या हुआ रुपया पहिले अदा कर देना 
साहिए |?! 

“यही तो कर रहे हैं| कल आप दिन के समय आरा जाइये । सत्र 
आपके सम्मुख द्वी बॉट डिया जायेगा |” 

अगले दिन प्रातः दस बजे लेनदार आये हुए थे। तम्बू कनार्तो 
वाले, बढई, रानगीर, नौकर, पुलिस वाले, म्युनिसिपेलिटी के जमांदार, 
इन्स्पेक्टर इत्यादि संधको दिल खोलकर दिया गया। बारह बजे तक 
अडतीस इज्ञार बॉँट दिया गया | 

इस प्रकार दिन के पीछे दिन में यही काम होता रहा | प्रतिदिन 
दो हजार पुलिस वालों फो दिया जाता था ) पाँच सौ म्युनिसिपैलिटी के 
कर्मचारियों को | एक इज्ार के लगभग महकमा आज़कारी वालों को, 
पाँच सौ के लगभग उन लड़ाकियों को जो नाचने वालों का साथ देती 
थीं। नित्य द्विसाब देखा जाता। कभी पाँच-छु. सौ बच जाता, कभी कम 
पड जाता। ज्यू ज्यू दिन व्यतीत होते गये विनोद का सुख-स्वप्न 
विलीन द्वोता गया । तीन सप्ताह के पश्चात्‌ विनोद को यह पता चला 
कि केवल सात-आठ हज़ार बचा है | अब उसको यह आशा होने लगी 
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थी कि कर्ण लिया दस इृजार एकत्रित हो जायेगा और वह अपने पिता 
का कर्जा उतार देगा । ह 
डिप्टी कमिश्नर के समक्ष प्राथना की गई कि कानिवल की एक मास 


तक श्रौर चलाने की स्वीकृति दी जाये । दुभाग्य से इस समय समाचार- 
पत्रों में कानिवल की विशेषकर उसके नाच घर की निन्‍्दा होने लगी | 
समाचार पत्रों का कहना था कि वह तो स्पष्ट रूप में वेश्यागार बना 
हुआ है। इस कारण डिप्टी कमिश्नर ने कार्निवल का और श्रधिक दिन 
चालू रखना डचित नहीं समझा । इक्तीस जनवरी इस काम के लिए 
रीकृति की श्रन्तिम तिथि थी। इस दिन तो प्रारम्भ के दिन से भी 
अधिक मीड थी। श्राज बिनोंद कायालय में बेटा था । उसका विचार 
था कि कार्निवल के समाप्त दोते ही वह लाभ में भाग मागेगा | कम-से- 
कम वह दस हजार, जो उसने उधार दिया हुथ्रा है, उसका कहना था 
उमको श्रवश्य मिलना ही चाहिए। 
इस समय दूर सिनेमा दाल की ओर बहुत कोलाहल सुनाई दिया 
घिनोट ने धाहर श्राकर देखा तो उसको सिनेमा हाल जलता विखा 
दिया | भारी भगठड मच रही थी | लोग चेतहाशा भागते हुए टिख 
देने लगे | थ्राग प्वारो श्रोर फेल रही थी। सित्राय चार-दीयारी के सत्र 
कुछ कपड़े श्रोर काठ का बना हुश्रा था । 
विनोद कार्यालय में पहुँचा तो पीटर रुपयों को यैली में बन्द कर 
एहा था। वह उसके पास जावर खड़ा हो गया | पीटर ने रुपया वहाँ 
पते लेकर बाहर निकल जाना ही उचित समझा | उसने विनोद को कहा 
“मं करीम बस्श की प्रतीक्षा फरता, परन्तु इस समय यहाँ टहरना भय 
न रिक्त नहीं है | चलो चलें | घर चलकर देख लेंगे |” 
परन्तु जाना इत्तना सुगम काम नहीं था। स्यूँ ही वे कार्यालय से 
नेकक्‍्ले कि भीड में फ्रेस गये। विनोद पीटर से प्रथक हो गया श्रौर 
फेर वद्द उसको नहीं पा सका। देखते-देखते कानिवल जलवर राख हो 
या थोर कुछ नद्दी बचा | 
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विनोद कानिवल से बाहर तो निकल श्राया, परन्तु न तो उसको 
पीटर मिला श्रौर न ही करीम वरछूश | जब कानिवल जलकर रास हो गया 
तो वह पीटर के घर पहुँचा । बह वहाँ नहीं था। उसने समम्का कि 
वह करीम बझ्श के घर गया होगा | वह वहाँ गया तो डसको पता 
चला कि वह घर से दिन का निकला हुआ्ना वापिस नहीं पहुँचा । विवश 
होकर वह श्रपने होटल में श्राकर लेट रह। श्रगले दिन प्रात-काल 
सप्ताचार-पत्नों में कार्निवल में ग्राग का समाचार निकला। उसमे यह 
भी लिखा मिला कि कार्निवल के दोनों मालिक शआ्राग की लपेट में श्रा 
गये | उनकी हृडिडयोँ कार्यालय की राख टरण्डी हो जाने पर मिली 
हैं। इस समाचार को पढकर विनोद को बहुत भारी श्राघात पहुँचा। 
वह पलग पर लेट गया और उसमें उठने की द्विम्मत नहीं रही ) 

अगले दिन होटल वालों को पता चला कि विनोद बीमार पट्टा 
है! उन्होंने उसको उठ्वाकर दस्पताल भेज दिया। विनोद ने श्रपने 
कार्निवल में भागीदार होने की वात किसी को नहीं बताई थी। इस 
कारण उसके षीमार होने की बात का कारण हे रीट्ल में किसी को पता 
नहीं चला | मगवतस्वरूप श्रौर उसके घर वाले गं को तो उसके इस 
कारोबार का शञन था । इस कारण उनको समाचार मे कानिवल का 
अन्त पढ़कर बहुत चिन्ता लग गई | उनका विचार था कि विनोद उनके 
पाप्त भ्रपनी कठिनाई लेकर श्रायेगा, परन्तु जन्र वह्द नहीं श्राया तो 
उन्होंने नीडोज होटल से पता किया | वद्ों से उनको पता मिला कि 
बह बीमार होकर हस्पताल में पडा है । 

इस समाचार को सुनकर नलिनी तो अन्यमनस्क भाव में बैठी रही । 
वह समझ नहीं सकी कि उसको क्‍या करना चाहिए। वह शअ्रमी तर 
अपने और कला के पीटे जाने को भूली नहीं थी। सबसे पहले भूषण 
को यह विचार श्राया कि हृस्पताल जाकर पता करना चाहिए. कि उसको 
क्‍या कष्ट है ? उसको भय था कि कार्निवल की आग में वह घायल न 
हो गया हो। उसने मोटर निकाली झोर इहस्पताल को चल दिया । 
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भूपण को यह देखकर अति विस्मय हुआ कि सुरेश श्रोए कमलेश 
वहाँ पहिले ही उपल्यित थे ) जब्र उनको पता चला था कि विनोद इृस्प- 
ताल में पडा है, इस्पताल के समीप होने से, उन्होंने यही उचित 
सम्का कि उनको वहाँ जाना चाहिए. श्रोर उसका समाचार लेगा 
चाहिए। 

भूषण श्रोर सुरेश ने देखा कि विनोद का मस्तिष्क पुनः खरात्र हो 
गया हे। वे उसको प्राईवेट वार्ड में रखना चाहते थे, परन्तु उनको 
सन्देह द्वो रह्या था कि कोई उसकी सेवा के लिए डसके पास आकर 
रहेगा श्रथवा नहीं । कला के पीटे जाने पर सव उससे यष्ट थे। 

जब वे घर श्राये तो उनको पता चला कि घर पर सब श्रनिश्चित 
मन थे। वे यह विचार कर रहे थे कि विनोद को हस्पताल में 
देखने जाये श्रथवा नहीं। भूपण ने विनोद की अवस्था का वर्णन किया 
श्रोर बताया कि जनरल वाड़ में वह रह नहीं सकेगा। हृस्पताल के 
अधिकारी उसको पागलखाने में भेज ठंगे। वह प्राइवेट वा में रखने 
का प्रत्रन्ध कर आ्रावा है, परन्तु वहाँ जाकर उसकी सेवा के लिए. रहेगा 
कोन ! 

सब एक दूसरे का मुख देखने लगे । भगवत्तस्वरूप ने कद्दा, “मेरे 
लिए विनोद मर चुका हे |” ये वाक्य पिता के मुख से सुन सबझे 
ग्रॉसू निकल पड़े | इस समय रात हो गई थी और कुछ किया नहीं 
जा सकता या। दस कारण सर अ्रपने-श्रयने कमरे में जाकर सो रहे | 
कान्‍्ता श्रोर कला विचार करती रही कि नलिनी को बाना चाहिए; 
परन्तु उनडी भय था कि विनोद पायलपन में कहां उसका श्रनिष्ट न कर 
दे। इस कारण उनकी नलिनी से कुछ कहने का साइस नहीं होता था। 

रात भिना ऊिसी प्रकार छा निणय हुए व्यतीत हो गई | भूपण 
सैयार होकर काम पर जाने के लिए. मोटर निकालने चला तो उसकी 


माँ उसके छान चल पड़ी | उसने भूषण से पूछा, “भूषण ! क्धिर जा 
रहे हो 9? 
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“मुझ हस्पत्ताल छोड़ते बाहों ।? 

“तुम जाश्ोगी माँ ? यदि उसने तुम पर हाथ उठ 

तो मार डालेगा न ? प्रस इतनी सी बात के लिए. 
दें क्या है? 

'पिताबी से राप की है मा !!? 

#उनसे पूछने फी ग्रावश्यकता नहीं ।? 

"तो चली |? 

श्रभी मोटर स्टार्ट हुई द्वी थी कि नलिनी श्राई झौर 

बैठ गई। भूषण ने उसको मवा नहीं क्या । वह मोटर . 
गया। वह्दों विनोद को नींद लाने की श्रोपवि दी गई थी 
श्रभी भी सो रद्दा या | भूपण ने डाक्टर से कहकर उसको थ्र 
में ले जाने का प्रन्‍न्ध कर दिया | 


विनोद फो हस्पताल में गये डेढ महीने से ऊपर हो गया 
पर भी वद अ्रमी सर्वया स्वस्थ नहीं हुआ था। वह अन्न 
भंगड़ा नहीं करता था । इस पर भी वह अभी मत्तिष्क का ' 
कर सकता था | न तो दस-पत्द्रइ मिनट से श्रधिक पुस्तक प 
था और न दी किसी विषय पर दो-चार मिनट से श्रधिक वात 
सकता था | वह बच्चों के साथ खेलकर प्रसन्‍न द्वोता था | 
डेड महीने में एक हज़ार रुपया के लगभग व्यय कर थे ६ि 
घर ले श्राये । यहाँ वह अपने कमरे में पडा रहता था अथ 
कभी लान में घूम लेवा था | 
नलिनी उसकी सेवा-शुश्रूषा में लगी रहती थी। वह देख 
कि वह स्वयं और उसका पति परिवार पर शेका रूप ही हें। «६ 


है. 


में विचार करती थी कि उसको परिवार का एक उपयोगी श्रग 
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रहना चाहिए | 

एक रात विनोद के विपय में बात चल पडी । भूषण और टझरेश 
का कहना या कि ज़ब तक परिवार में शक्ति है. विनोद के बच्चों का 
पालन-पोषण होना ही चाहिए। इस बात पर तो सच सहमत थे | परन्तु 
मतभेद था विनोद के अपने विपय में | भगवतस्वरूप का कहना या 
विनोद का अत्र दस परिवार को कमाई में से कुछ भी लेने का श्रधिकार 
नहीं रहा। जो कुछ उसकी ब्रीमारी पर व्यय हुआ है श्रथवा श्रव 
उसके निर्ताह् पर खन्न होगा वद केवल दान-टच्षिणा के रूप में ही 
समझा जा सकता है| वह परिवार का एक श्राश्रित व्यक्ति ही हों 
सक्तता है, परन्तु वह परिवार का श्रग नहीं हो सकता | 

नलिनी दस बात का अथ्थ समझती थी | विनोद परिवार के श्राभ्व 
पलने वाला एक श्रपाहज मात्र हे। वह मन में विचार करती थी 
कि ठीक ही हैं। परिवार के मुखिया को सब्र सदस्यों के द्वितों की रक्ता 
करनी है, इस कारण उसको कहना पड रहा है । 

नलिनी परिवार में श्रपनी स्थिति भी श्रनिश्चित पाती थी | उसके 
मन में कई बार यह प्रश्न उठता था कि वह क्‍या है और क्‍यों है ? 
नियम से तो उसको ओर उसके बच्चों को उस दिन ही परिवार से बाहर 
हो जाना चाहिए था, जिस दिन विनोद ने परिवार से पृथक हो पॉच 
सी उपया मासिक वेतन स्व्रीफार किया था | उस समय एक बात थी कि 
विनोद के वेतन के साथ नलिनी का भी वेतन नियत हो गया था। 
उसको मिलने वाला टेढ सो उपया परिवार को मिलता था। अ्रत्र तो 
वह बात भी नदी रहो थी। न विनोद का वेतन रहा था औ्लौर न नलिनी 
का ख्चा। इस समय तो वह परिवार पर केवल बोकका मात्र रद गई 
थी | उसने पृछा, “पिताजी ! परिवार में मेरी स्थिति कया है ? ? 

“तुम्दाण स्थिति एक परिवार के डस सदस्य णी भाँति है, किसका 
काम छूट गया हो और वह बेकार हो 0? 

“क्या परिवार शा अपने एक सदस्प वो देझार पड़े रहने देना 


उचित है (४? 

“जब तक विनोद ब्रीमार है, इम यह समझने द कि नुमणों काम 
नहीं मिल रहा ।!? 

“पर यह कप तक चल सकता है ”? 

“जब तक परिवार के पास एक विवशता से द्वो रहे तेकार सदस्य 
को खिलाने-पिलाने के लिए साधन है |!? 

“मुझको यह श्रात बहुत चुरी प्रतीत ह्वो रद्दी है ।?? 

“प्रेकार रहना कोई श्रच्छी बात नहीं है, परन्तु जब मनुष्य विवश 
हो जाता है तो बुरी बार्ते मी करनी पड जाती दे |? 

नलिनी को यद्द देखकर श्रति लण्जा लगती थी कि उसगा पति 
परिवार मे एक बोझ श्न रहा है और साथ ही अपने श्रपाहणपन से 
उसको भी बेकार बनाये हुए है । उसने इस लज्जा वी बात को कम-से- 
कम करने के लिए कटिंग का काम सीखना श्रारम्भ कर दिया श्रौर 
शीघ्र ही पहले बाल बच्चों के श्रौर अभ्यास हो जाने पर बड़ों के भी 
कपड़े घर सीने आरम्भ कर टिए । 

विनोद स्थायी रूप से मस्तिष्क रोग का रोगी हो गया और 
डाक्टरों को सम्मति के अनुसार जीवन-भर के लिए श्रपाइज हो 
गया। इस पर भी उसके बच्चों का पालन-पोपण परिवार के अन्य 
षर्च्चो के साथ होता रहद्दा । 

सम्रको रेस कोर्स रोड की कोठी में शआआाये हुए एक वर्ष हो चला 
था। नेशनल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी का काम भली भाँति चल रहा था| 
दूसरी ओर सुरेश की दुकान भी पर्यात लाभ दिखा रद्दी थी । इस काल 
में रामप्यारी का विवाह सियालकोट के एक कपड़े के व्यापारी के पुत्र 
विश्वामित्र से हो गया। अ्रत्र कमलेश के विवाह का प्रश्न परिवार के 
विचार का विषय बन गया | 

कमलेश का जन्मदिन था। डस समय जहाँ उसके जीवन की 
अन्य बातें पर बातचीत हुईं, वहाँ उसके विवाह का प्रश्न भी 


शरद 


विचाराधीन हो गया | मगवृतस्वरूप ने उस दिन सायंकाल के भोजन के 
समय इस विपय पर चर्चा चला दी | उसने कद्दा, “कमलेश ! तुम्हारे 
भाई तुम्हारे विवाह के विपय में कह रहे हैं | क्या चाहते हो तुम ?”? 

कमलेश का मन इस बात के आरम्भ दोने से श्रति प्रसन्न था। 
उसने तुरन्त कद्द दिया, “पिताजी ! में वही चाहता हूँ जो कोई भी 
युवक इस विपय में चाहेगा।?? 

सत्र हँस पड़े। भगवतस्वरूप ने कहा, “तो यह निश्चय हुआ 
ऊकि फप्तलेश के विवाह का प्रबन्ध किया जावे, परन्तु क्सिसे (? 

“इस पर सुरेश ने अपनी सम्मति, जो उसने कमलेश के कहने पर 
बनाई थी, कह टी | उसने कहा, “यटि किसी प्रकार की श्रापत्ति न हो 
तो हम शोमा को आपसे माँगते हैं |? 

सब शोभा की श्रोर देखने लगे। वह श्रॉख नीचे किये बेटी थी | 

/ कला उसकी सह्दायता के लिए बोल उठी, “यदि घर के घड़े लोग इस 
बात को नपसन्द नहीं करते तो शोभा केसे इन्कार कर सकती हे ।?? 
कान्ता ने व्यंग के भाव में कद्दा, “जैसे तुम इन्कार कर रही दो ।?? 

“प्ेरी बात दूसरी है। मैंने सगीत से भ्रपना नाता जोड रग्वा है |? 

भगवतस्वरूप ने कला की सद्दायता करने के लिए कह दिया, 
इस समय प्रश्न तो कमलेश के विवाह का उपस्थित है | कला की ण॒त 
करने की स्वीकृति में नहीं देता |? 

कमलेश के शोभा से विदाद् की बात में किसी को आपत्ति नहीं 
हुई प्रीर यह बीत निश्चय हो गईं । एक सप्ताह में विवाह की तिथि 
का निर्णय दो गया प्रौर विवाह उचित समारोह से दो गया। 

+ हस विवाह के पश्चात्‌ कमलेश के लिए परिवार की ओर से एक 
ओर कपड़े की दुकान लाहौर नगर के अन्दर जअज्ञाजे? में सुलवा दी 
गर। 


समय व्यतीत द्ोता गया श्रौर परिवार में बृद्धि होती गई | इससे 
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अद्वि-सांद्ध उपलब्ध होती गई । 

परिवार की दो कपडे वी दुपाने चलती थी। कमलेश की टुकान 
पर योंक का काम होता था श्रीर सुरेश वी दुकान पर परचून का। 
नेशनल कम्ट्यशन फ्म्पनी ने लाहौर से बाहर दो गाखाएँ, खोल दी 
थीं। एक बम्पई में और एक फ्लक्त्ता में | अत तो यह कम्पनी 
करोड रुपए के ठेके लेती थी | इसम्ं भूपण चीफ इन्जीनियर के रूप 
में काम करता था। विनोद का लदफा जोजफ जो श्रव्व यश के नाम से 
बुलाया जाता था, बम्बई शाखा झा प्रन्‍नछ करता था और सुरेश का 
लड़का प्रदीप कलकता वी शाखा का। चायण का लड़का सुमन 
एकोन्टेस्सी पास कर आया था श्र व परिवार के पूर्ण कारोब्रार का 
हिसाब रखता था । 

विनोद की लडकी एमिली का विवाह भारत सरकार के सेकेटेरिएट 
के एक अफसर से हो गया था और वह श्रपना दहेज लेकर परिवार 
छोड गई थी। सुरेश की लडकी देवकी का विवाह कलक्ता में बसे एक 
पजाबी युवक नरेन्द्र से हो गया और वह परिवार मे सम्मिलित हो गया। 
वह कलकत्ता मे जिसाती की दुकान करता था। इसी प्रकार परिवार के 
श्रम्य सदस्य जब शायु के दो जाते ये और किसी काम पर लग बाते थे 
तो उनके सामने परिवार से भाहर जाने की स्वतन्त्रता के विषय में नियप्त 
स्पष्ट कर दिये जाते थे । जो परिवार छोहना चाहते थे, उनको सहाय- 
तार्थ कुछु वन देकर स्वतन्त्र काम करने की स्वीकृति दे ढी जाती थी 
झोर जो परिवार में सम्मिलित रहना चाहते थे उनऊे लिए स्थान बना 
दिया जाता भा । 

मगवतस्वरूप की श्रस्सीर्वी वर्षणाँठ थी । इस समय उसकी उत्कट 
इच्छा यी कि शत अवसर पर पूर्ण परिवार को लाहौर बुला लिया 
जावे। वह आनन्द, जो वह अपने विवाह के वुरन्त पश्चात्‌ श्रपने 
परिवार के एकमात्र सदस्य, अपनी धर्मपत्नी को भोजन के समय अ्रपने 
समीप बैठाकर अलुमव करता था, वही भावना उसके मन मे श्रव भी 
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विद्यमान थी । इसी भावना की प्रेर्णा से द्वी उनने अ्रपने पूर्ण परिवार 
को श्रपने जन्म-डिवस के दिन बुलाने की इच्छा प्रकट की थी | 

सत्र परिवार के सदस्य, इस सरल जित्त दृद्ध, परिवार के पितामह 
को श्रपनी अस्सीबी बपगॉट के श्रवृसर पर बचाई देने के लिये उसके 
चारो शोर एकत्रित हो गए। रेस कोर रोड वाली कोठी भी श्रत्र॒ इस 
परिवार के निवास के लिए पर्याप्त नहीं थी श्रौर उनमे से कुछ के रददने 
के लिए लान में टेन्ट लगबा दिये गए ये । 

सुशीला यद्यपि भगवत्तस्वरूप से आयु में छोटी थी, परन्ठु देखने में 
वह श्रधिऊ बृद्धता को प्राप्त प्रतीत होती थी । उसकी कमर झुक गई 
थी श्रोर वह लाटी लेकर द्वी टहुल सती थी | भगवतस्वरूप श्रभी भी 
सीधा खडद्दा द्ोता था ओर अपने प्रतिद्दन्दी की श्रॉखों में देखने की 
ज्ञमता रखता था । 

इस अवसर पर परिवार के लोग जो यहाँ इस कोटी में एकन्रितत 
हुए थे, वे संख्या में चालीस से ऊपर हो चुके थे | मगवतस्व॒रूप सुशीला 
के साथ लॉन में बैठा था श्रौर सभ वाल-युवा-प्रौदट उसके चारो और 
बैठे उम्से हँसी-मज्ञाक कर रहे थे। दोनों दृद्ध इसमें श्रतुल आनन्द 
अनुभव कर रहे थे | बच्चे जो भगवतस्वरूप के तथा सुशौला के चारों 
श्रोर उनसे सटरूर बैठे हुए थे, मॉति-भाँति के श्रनर्गल प्रश्न पूछ रहे 
थे। कभी-फरभी सब एकदम दस बातें पूछ लेते थे । मगवतस्वरूप हँस 
देता था और कद्द देता, “पहले यह निर्णय करो कि किसकी बात का 
उत्तर पहिले दे ।? 

“मेरी: मेरी * मेरी" * "१ मेरी सब कहने लगते | इस पर सद 
ईँसने लगते । 5 

“देखो । तुम सत्र यहाँ एकत्रित बैठे हुए हो और इस बात का 
अनुमान नद्दी लगा सकते कि तुमको इस प्रकार एकत्रित रखने में मैने 
क्या-क्या वतन किया दे । वे सब्र बत्ताऊ तो में समझता हैं कि बताते- 
बताते साने रत व्यतीत हो जायगी । इस कारण सब बातो को छोटकर 
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केवल एक बात तुमको क्ताना चाहता हूँ। मेरे दतने बटे होने छा 
रहस्य केवल यह है कि जग मुझगो पता चलता है द्वि मैने कोई भूल 
की हे तो में उसको सुधारने का यलल करता हैं। भूल सुधारने का सबसे 
सहज उपाय यह है कि श्रपनी भूल को छुपाने का यत्न न किया जाये, 
प्रत्युत बहाँ-जहाँ भी उच्चित हो उसको प्रस्ट कर सुधारने का यल किया 
करना चाहिये ।?? 

बच्चों को इस शिक्षा का स्वाद नहीं झ्ाया श्रोए उनका जोश बाबा 
से बातें करने को ठटा पड गया। एफ ने तो यद्द कद्द द्वी दिया, 
“जाता हम में से यह तो किसी ने भी नहीं पूछा कि आपने कहाँ श्रीर 
वयों भूल की है ।?? 

“तो तुमने क्या पूछा था १? 

“हमने पूछा था कि आपने श्रच्छा काम कौन क्या है ९? 

“यही तो बताया है। मैंने अपनी भूलो को स्वीकार कर श्रपने 
जीवन का सबसे अ्रच्छा काम क्या है ९? 

“बत्त ? यह तो कुछ भी नहीं ।? 

“वो तुम क्‍या सुनना चाहते हो १? 

“आपने कला बूआा का विवाह क्‍यों नहीं किया १? 

“यह भूल नहीं थी। मुझको इसका पश्चात्ताप कभी मी नहीं 
हुआ ।?? 

“क्या लाभ हुआ हे इससे १? 

“यह वो तुम कला चूआ छे पूछी । मैंने विवाइ न कर भली बात 
यह की है कि उसकी इच्छा की पूर्ति में सहायक हुआ हूँ ।? 

“बूआ तो कहती थी कि उसका विवाह बाबा ने नहीं किया |? 

“हा, मैंने नहीं किया । इस कारण कि उसकी ऐसी इच्छा थी |?” 

इस पर एक और ने पूछ लिया, “आाबा ! तुम क्र तक और 
जियोगे !?? 

“जब तक भगवान्‌ की इच्छा होगी । में तो जाने के लिए तैयार 


शेजर 


[बेटा ' 
' £कहाँ जाओगे बाबा ??? 

“जहाँ बह ले जाए [?? 

“तुप्त यहीं रह जाओ न १? 

- 'भमुभकों रखकर क्‍या करोगे !? 

“हम आपसे खेलेंगे ।?? 

“बस १ यह तो कुछ भी नहीं ।?? 

वास्तव में भगवतस्वरूप भी श्रचुभव करता था कि श्रव उसका कोई 
प्रयोजन नहीं रह्दा। इस रात वह बहुत देर तक अपने लडके- 
लडकियों, पोते-दुहिितों और परपोतों से खेलता रहा | दँसी-मज्ञाक 
करता रद्द श्रौर उनको अपने लम्बे जीवन में से मज़ेदार बातें बताता 
रहा | जब्र सब सोने लगे तो वह भी उठा और अपने कमरे में 
सोने के लिए चला गया। मार में सुशीला ने कद्दा, “श्राज तुम बातें 
ही करते रहे हो | खाया-पिया कुछ नहीं |?? 

“बहुत खा लिया है। पेट भरा हुआ मालूम होता है |” 

बह श्रपने पलग पर जाकर लेट रहा | सुशीला कुछ देर तक उसके 
पास बेटी रही । पीछे अपने पलंग पर जा लेटी | 

प्रातःकाल सुशीला उठी तो नियम विरुद्ध भगवतस्वरूप श्रमी भी 
सो रद्दाथा। . 

सुशीला ने आवाज़ टी, “शराब उठियेगा नहीं १? 

फोई उत्तर नहीं मिला | इस पर वह भगवतस्वरूप के पलग के 
समीप शथ्रा उसको उठाने के लिए. हिलाने लगी, परन्तु उसका शरीर 
श्रकड चुफा था | उसने प्रकाश किया तो उसको ऐसा प्रतीत हुश्ना कि 
बह श्रॉखे में दे हुए मुस्करा रद्दा है। वह सब्र कुछ समझ गई | 


| समाप्त #% 
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